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प्रथम अभिनय-रजनीक व्यवस्था केलन्हि 
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थियेटर सेंटर, कलकत्ता मे रविदिन ( ६-१०-१९७४ई० ) कं 


ओर एहि साहसिक प्रयास मे भाग लेनिद्दार 

रंगमंच क साहसी कळाकार लोकनि भेलाह-- 

श्री कान्त मंडळ ( कमळ ) रामछोचन ठाकुर ( अनिरुद्ध ) 

उद्य नारायण सिंह 'नचिकेता' ( चाथ्यकार ), कुणाल ( सूत्रधार ), 
गिरीशकान्त चौधरी (अफसर), एवं श्रीमती चन्द्रकला 'किरण' (सत्ती)॥ 


ओर निर्देशन श्रीकान्त मंडछक, 


आलोक विमल दासक, संगीत सुनील बनजीक, 
रूपसञ्जा अजय घोषक एवं मंच-व्यबस्थापन कुणालक || 
सूत्रधार भेळाह रामप्रसाद राय || 


नविकेता 


तिलक त मी | 


नाटक क लेल 


[ मंच पर नीछास आलोक पसरळ अछि। दू पुरुष आ” एक नारी क 
उच्चासन पर बेसल देखना जाइत अछि । पात्र-पात्री समक आक्रति अस्पष्ट 
रूपं दृष्टि-गोचर स’ रहल अछि । मंचक उग्र भाग मे आरो एक व्यक्ति 
ढाढ़ दर्शक दिसि देखि रहळ छथि। हिनक मुख पर अल्परेख स्थापित 
रहबा क कारणें हिनक आकृति स्पष्ट देखना जाइछ- चेहरा ने आकषक, 
ने बिकषण क उत्पादक; मध्यवयस्कता क चेन्ह आँखि, भौं आ? केस पर 
छुन्हि। आओ कनेक और आगाँ बढि अबेत छथि। हिनक संगहि संग 
अह्परेखो अगुअबैत अछि | हिनका नाट्यकार नाम देछ जा सकेत अछि। ] 


नाट्यकार--ओऔना एहि नाटक मे हमर भूमिका फिछ नहि अछि। हमर 
काज भेळ ओहि शमिक जकाँ, जे सूत सँ सूत जोड़ेत अछि। ई मंच 
एकटा बाजार थिक--पान्न सब सूत--भा? हम चस्त्र-निर्भाता। एहि 
कर्मकाण्ड क छेछ जे लोकनि पाइ ळगोळन्हि ओसब छथि माछिक अआ? 
अपने छोकनि भेलहुँ ग्राहक, खरीददार। नीक ढार्ग त कीनब, नहि त 


हम कतबो कम दाम हॉकी, अहा मुँह घरा कए चलि देब । (कनेक चुप्पी 
छगा कए) शोना अहाँ के छागि सकेत अछि-जे दभर उपमा नीक नहि 
छुछ। मुदा ताहि लेल हमरा ने चिन्ता अछि ने दुःख) कविता क 
छन्द आर शब्द विना अर्थ क अहाँ क॑ आ! हमरा दू दंडक लेल धनिक 
क? देत अछि। म? सकत अछि) कबि क कण्ठ हमर ई दुषल उपमा 
बदलि कर अभिज्ञात अ? उठत । मुदा हम, हमर दुर्बळ माय, रुग्ण पत्नी, 
भूजल सन्तान आ?! अशेष संग्राम के कोना छोडू,' ते हमर पात्र सभ 
दुर्बल छथि) हिनका सभक कथमी-करनी सबटा दुबल छन्हि | हिनका 
समक जीवन क सँगीत, आलोक आ? कघिता--सब किछ दुधल छन्हि! 
( थम्हि कए दर्शक के आश्यास देबाक मुद्रा मे ) मुदा ताहि ठेळ घबड़ाउ 
जुनि! हम-अहाँ नाटक देखैत छी हँसबा क ठेळ, नहि त उपहास क 
लेळ । तें आनक दुबंछता, आनक जिनगी क विफळता, अपना बिना 
ळडने आनक संप्राम--ई सब किछु देखबा मे हमरा सब के बडु नीक 
लगत भनि । ते एहि नाटक मे हम सब किछु देखायब । ( थर 
आड, अपन पात्र सब से अहाँ लोकनि के परिचय करबा दी | ( कहचाक 
संगहि संग तीनो पात्र अछ्परेख से आलोकित अ? उठेत छथि। ) हम 
अपना जनितें दिनका सब के नीक सँ नीक पोशाक पहिरोने छी, हिनका 
सभक मुंह मे नीक से नीक भाषा देने छौ--यद्यपि ईहो जनत छी जे 
समय सब नीऊ मात्र के छीनि छेबाक प्रयास करेत अछि । (ओ अशुभा 
कए बाम दिसि जा कर एकटा पुरुष-चरित्र के दर्शक के देखबेत कहे 
छथि। ) ई छथि कमळ । ( कहिये कए कमळ दिसि देखेत छथि। 
कमछक सुख पर कोनो परिवर्तन नहि देखि कमळक भत्सना करंत कहत 
थे ) कमळ, उठू -“ळोग नमस्कारादि करत अछि कि ओहिना'”'"”" 

कपळ--(नाट्यकार क आदेशात्मक स्वर से चकित भए ) हैँ है *'' (दशक 
घुन्द्‌ सँ) नमस्कार । हसर नाम थिक कमळ | 

नाख्यका (--से हम कहि देल्हुँ । 


कसढ---कहि देने छी! भो...... 

नाथ्यक्कार -कियेक १ अहाँ नहि सुनलहुँ की ? कोन जगत मे पहुँचि गेल 
छलहुँ एतबा देर में? 

कमळ--हम एकटा सपना देखेत छल्हूँ । 

नाथ्यकार--बिना सुतनहि १ 

कमछ- [स्छान रूपें हँसेत]सुतछ के नहि अछि नाट्यकार ९ जागि कए कयो 
कहियो सपना देखछक अछि? हम एकटा सुन्दर सपना क॑ कखनहु 
गढ़ैत छुँ, कखनहु चिखेत छलहुँ, कखनहुँ देखेत छडईँ । 

नाट्यकार--मुदा सपना की छळ ? को देखल्हू ९ 

कमछ--कतय देखि पबेत छलहूँ नौक जकाँ ? जखनहि चाहत छलहूँ। जे 
आब घटनाक मोड़ एम्हर घरा दी, तखनदि घटना दोसर दिसि चछि 
जाइत छल - ठीक जेन! वास्तव मे भेळ छल, [अकस्मात्‌ सचेत भए] 
मुदा से हम कहब कियेक ? 

नाट्यकार-[कमळक मनोभाव कं चुझेत] कमछ-आइ, इमसब एकटा 
सोम सोदाक गप्प करी । 

कमछ--केहन सौद! | 

नास्यकार--अहाँक ई सपना ने कहियो पूरा हेत; ने घटना सँ पड़ा सकत । 
ई काँच सपना ल॑ कप ने अहाँ जागि सकब, ने सूति सकब । कमल; 
अहाँ ने पोखरि मे अमर दैन, ने बगीचा मे जीयब । सुदा अहा. जौं 
अपन सपना बेची त हम कीन? लेल तेयार छी । [ कमळ फिछु कहबा 
छेछ उद्यत होइत छथि कि नाख्यकार हुनका बाधो देत कहेत छथि] 
हम... ...हम बुझि रहछ छी; अहाँ की पूछे चाहत छी । 

कमंछ--की ? 

नाटयकार--भहाँ पूछब--ई सपना किमने हमरा लाभ ? 

कमळ--ठीक । 

नाट्यकार--तखन सुनू | बिना लाभक कयो सौदा नहि करेत अहि ! 


अहाँक सपना क शोषण क' कएं तकरा खजा कए, नहिं त तकरा नाङट 
बना कए उपस्थित भद्रमंडळी कें देखबे चाहेत छी । जनिते छी, लोग सब 
चाहे सजल नहि त नाङट घटना आ नारी देखब पसिन्न करेत छथि । 

कमल--बैस; त अहा की देब! 

बाठ्यकार--हम अहाँक सपना आ? घटना छ' कए अहाँ क सुता देव । हम 
देखि रहळ छी, अहाँ बहुत दिन सँ निश्बप्न निद्राक सुख नहि पौल । 
और हम अहाँ के अमर क' देव आफ्न नाटकक पात्र बना कए । 
अहाँक नामक डच्चारणक संगहि आइ, सौ बर्ष बाद, बा हजारो युग 
बीतियो गेला पर छोग अहाँक सुखः दुख आ? कबिला कें पढत, सुनत, 
तकर आश्चृत्ति करत । मुदा तेयहु शेष नहि कः सकत तकरा । कहू; 
तयार छी १ 

कमल --अहाँ हत्तेक ने ळोभ देखा रहल छी जे ...... [माथ भुका कए] हम 
तैयार छी | [कहबाक संगहि संग मुख पर सँ अल्परेख विछीन भ' आइत 
अझ्लि। | 

नाट्यकार-[दोसर पुरुष पात्र दिखि अशुआ जाइत छथि । हिनका ऊपर 
अढ्परेख पहिनहि सँ पडि रहळ छल] इ छथि अनिरुद्ध । [अनिरुद्ध 
दर्शक वृन्द क दिसि देखेत हाथ जोड़ेत छथि |] हिनक जीवनक किछू 
किछु वृत्तान्त दिनक मुहे पर छिखल छन्हि। जेना, कयो हिनका देखि 
कए ह बता सकेत अछि जे प्रकृति निय रुपे प्रतिपछ अनिरुद्ध के 
अपन जाळ मे सद्र करबाक चेष्टा केने हेत-" । को १ ठीक कहि रहर 
छी त? 

अनिसुद्ध--ठीके कहि रहळ छलहुँ सुदा अथे कहि कए रहि गेलहुँ । बाकी 
आघा ई अछि जे अन्त मे हारि कए प्रकृति हमरा मृत्यु दंड द्‌? देछक । 

नाठ्यकार--से कोना ९ 

अनिरुद्ध--हमर सुख-शान्ति छीनि कर, घर-परिवार लूडि कर ओब ओ 
हमरा मारे चाहेत अछि | हमरा केन्सर भेळ अछि आ धीरे-धीरे हम 


५ 


मृत्यु दिसि बढि रहल छी । [इसत मुदा; तकर माने ई जे ओ हमरा सं 
जीतिये नहि सकछ। 

नाल्यकार- अनिरुद्ध, अहाँ के देखि कए हमर मन मे छोभक दीपक जरि 
उठछ आहि | एकटा खिस्सा मन पडि रहछ अछि हमरा, जाहि मे क्यो 
पथिक रास्ताक किनार मे पड़ल एक गोट धिता नारीक कान-नाक 
आ? हाथक गहना खोलि कए आपन जेबी मे घए बिना कोनो 
दुविधाक चलि देने छळ । 

अनिरद्ध- हिंसि देत छथि- डच्चस्वर ] और अहाँ हमर बाकी ज्ञ किछ॒ 
अछि से सबटा छूटि कए आपन काज मे लगावे चाहेत छी-सह ने ? 

नाट्यकार--ह हम अहॉक अतीत के कीन? चाहैत छी । कारण, हमर 
नाटक क दशक लोकनि क॑ पुरान घटना, पुरान वस्तु आ पुराने छोग 
नीके लगत छन्हि! 

अनिरुद्व --कारण, ओहि घटना, वस्तु आ? छोगक नाम "पुरान? राखि ळल 
गेल अछि; नहि त हमर जे अतीत अछि से एखनहु वत्तमान अछि शा! 
भरिसक भविष्यो मे रहत | जाहि कारणें लोग दोसरा क पिछुएत आ 
खसैत देखि हँसेत अछि -देखेत नहि अछि मे शो अपने कतय ठाढ़ 
अछि--एक डेंग बाद की अछि) संह कारणें लोग बत्त मान क 
बिसरबाक चेष्टा करेत तकरा अतीत बना लत अछि । 

नाटयकार्‌--आ हम सेह भावना के भाषा मे घोरि कए नाटक लिखेत 
छी । तखन कहू, अर्हा की लेव अपन अतीतक ९ 

अभिसद्ध--किछ तडि । हमरा अतीत नहि चाही) हमरा चाही भविष्य ! 
एकटा सुन्दर भविष्य, जाहि मे हमरा सनक अतीतक कोनो स्थान नहि 
हेत । अहाँ व्बच्छन्द हमर कथाक व्यवहार क सकत छी! 

नादयकार--धन्यवाद, असंख्य धन्यवाद अहाँ क । | तत्पश्चात्‌ अशुआ 
जाइत छथि नारी चरित्रक दिसि ] आ? ई छथि सती । 

सती--म्छान हँसी हेसेत] पुरुषक दम्भ आ? अभिमान क युद्ध मे जकर 


सब दिन बलि चढ़ाओल गेळ अछि--को सती | 

नाट्यकार--से कियेक कहैत छी ? अहाँक पतिदेवक संग त हमर परिचय 
छल । हम जतबाक जनेत छी, ताहि सँ त...... 

सती--अहाँ की जानब ९ कोना जानब | शहूँक आखि पर त सेह परदा 
अछि--जें कोनी पुरुषक भंखि पर रहैत छेक। 

नाटयकार--हँसेत] नहि; देखेत छो, अहाँ पुरुष नाम क प्राणिये सँ घृणा 
करेत छी । 

सती --(उदास भए] मुदा हम एहन नहि छलहूँ। ई इमरा अपन जीवन, हमर 
चारूकातक पुरुषे सिखोलक अछि । 

नास्यकार--से कोना ९ हमर डत्सुकता बढि रहछ अहि । 

नती -- [ व्यंग्य करेत ] अहीं कियक ? सब दिन सब पुरुष नारीक देह आ” 
नात दुनूक छे उत्सुक रहक अछि | 

नाठ्यकार--नहि, ताहि लेल नहि । 

सती -तलन हूमर जीवन क कथा सुनि कए अहाँ की करब ? 

नाटय़कार - में आहाँ नहि क' सकलहुँ, संह करन । 

सती--की ? 

नाट्यकार--अहाँ क अभियोग कं हम जनताक अदालत धरि पहुँचा देब । 
जे दुःख अहाँक मन मे अहुरिया काटि रहळ अछि अथवा एतय 
उपस्थित आरो कत्तेको नारीक भीतर घुलि रहछ अछि- किन्तु जकरा 
प्रकाशित करबाक कोनो उपाय नहि, हम तकरा पुरूषक सामने 
उपस्थित करब | 

सती--ठीक अछि । हजारो वर्ष सँ हम जे करबाक वृथा चेष्टा करेत आयछ 
छी) से अहाँ करू । देखू-सफळ होइ छी वा नहि । 

नादयकार---बेस) त अहीं सँ शुरू करेत छी। कहू अहाँक की अभियोग 
अझि। कहू, अपन कथा। 

सती--[नाटयकार क दिसि सम्मति छेवाक दृष्टिय एक बेर देखेत माथ 
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भा लेत छथि । पुनः धीरे-धीरे दर्शक दिसि देखेत] हमर कथा आ' 
हमर इतिहास पुरान अघि । ई मेळ विश्वास आ' तकरा अन्याय-यज्ञ 
मे बलि चढ़ेबाक पुराण । [किछु काळ घरि चप रहि पुनः बर्भेत छथि] 
हमरह, सघ नारी जकाँ एक पुरुप मृत्तिक कल्पना छछ। मने मन ओहि 
मूर्ति के हम नेनपनहि से सजौने छलहुँ, माला पहिरीने घछहूँ। ताहि पर 
अपन देह, सन) धर्म आ विश्वास के छटा देबाक निःशब्द प्रतिज्ञा कने 
छलहुँ । 

नस्यकार-- आ के छल | 

सती -- नाम सँ की अबेत-जाइत छेक ९ 

नाट्यकार-देखबा मे......... ह 

सती--सेहो कोनो प्रश्‍न नहि भ? सकत अछि । बस--एतबाक कहेब बहुत 
दैत जे ओ पुरुष छळाह- पुरूष क॑ जे किछु रहणाक चाही, से सब 
किछु हुनका मे छळन्दिः। 

नाटयकार--मानि लियह[कमळ के देखा कए]कमछ सन ! 

सती--[कमछ के एक नजरि देखि कर] हँ; फहमे । 

नाट्यकार--[ इंगित सँ कमळ के पास बजबेत कद्दैस छथि] कमळ ! 

फमछ - जी । 

नाट्यकार-अहाँ के सती दैबी क कथा मे हिनक पति क भूमिका मे अभि- 
नस करे पड़त । 

कमछ--[एक घेरि छोछप दृष्टिये सती के देखे] ठीक अछि । [सतीक तीक्ष्ण 
टिक सामने माथ झाका लेत छथि । ] 

नाट्यकार- [ सती क दिसि घुरि कए ] हँ, त अहाँक कथा मे और फे सब 
छथि ? आन-भान नारी आ पुरुष-पात्र सँ परिचय कराची त-न 

सती नारी क्यो नहि, पुरुष पुरुष छळ ।! एक रहभि सर बाबूजी, पक 
[कमळ के देखा कए] हिनक आफिसक सिनियर आफिसर झा आरो 
एक गोटे रहथि- हिनक एक मित्र, पश्चिन्न बाबू । और जे सम छळाह, 


हमर कथा क लेल हुनका सभक कोनो प्रयोजन नहि । 
नाटथकार--अहाँ क पिता फेहन रहथि ? उमर कत्तेक छलन्हि ९ 
सती -इयैह अही सन छुछाह। माम.किछुओ राखि सकत छी । 
नाटयकार--बेस; तखन हमहीं अहाँ क पिता क भूमिका मे अभिनय करब । 
[ अकस्मात अनिरुद्ध दिसि दृष्टि पहत ] अनिरुद्धो त छथि- हिनको 
कोनो भूमिका ''""' 
सती--ध' लियह, ओ छथि पवित्र बाबू | 
अनिरुद्ध बेस | 


पहिङ नाटक 


सती--[किछ काळ एकदम चुप्पी छगेबाक बाद] हमर कथा क पहिल अंक 
शुरू भेळ छळ ओहो दिन, जाहि दिन हम बावूजी क पास अपराधी अ? 
कए गेल छलहूँ। मंच सँ धीरे-धीरे कमळ, अनिरूद्ध आ नादयकार निष्क्रानत 
भ? जाइत छुथि | मंचक पश्चदेश आलोकित भ' उठेछ । एक डाइंग रुमक 
आभास स्पष्ट म उठेत अछि, यद्यपि कोनो विशेष मंच-सञ्जाक प्रयौजन 
नहि हैत 1] मुदा हम जनेत छडहुँ जे हम कोनो अपराध नहि क’ रहळ 
छी । [चुप्प भ! जाइत छथि] बाबूजी तखन घर मे महि रहथि । आ 
स हम तखन अपन सजाओळ एकटा बक्सा सँ कंक गोट चिट्टी बहार 
कः कण पढ़ि रहळ छळहुँ । [कहैत कहैत सती पछुआ' कए टेबुळक पास 
पहुँचि, तीन--चारिठा पन्न उठा कए हाथ मे छ' कए पढुबाक सुद्र करेल 
छुथि । पढ़बाक संगहि संग हुनक सुख सहछज्ज भ' उठेत छन्हि । आ 
एहि प्रेम-पत्र सभक एक-एक पंक्ति पढ़ेत रहथि आ? हँसि देत रहथि । 
नेपथ्य सँ शंकर क भूमिका मे कमळक स्थर भासल आबेत छळ जेना 
कयो चिट्टी खिखेत-लिलेत सकरहि पढ़ि रळ हो || 
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शंकर--निपथ्य सँ कनेक निम्न स्वर] सती !' [कहबाक संगहि संग सती 
आहि. अज्ञात प्र मीक प्रति बिनु किछु कहने प्रश्‍नात्मक भ्र:भंगिमा करेत 
छथि] ओना हम ई नहि कहब जे अहाँ रूप मे तिलोत्तमा आ शुण से 
लक्ष्मी छी । हम चाटुकार नहि छी ।” 

सती--[ छता कर ] तखन की छौ ९ ऐ १ 

शंकर--'मुदा, हम एतबहि कहब जे अहा जेह छी, जेहन छी--भोर क्यो 
हमरा लेळ तेहन नहि अछि | 

संती-- झूठ ! 

शंकर--सत्ते कदैत छो, अहाँक पास आबे मे हर छगोत अछि !! 

सती--कियेक १ 

शंकर--'डर एहि बात क जे सामने रदने अहाँ के छूबाक एकटा अद्भ्य 
आकांक्षा हमर मन मे जागि उठेत अछि। डरेत छी, छूनहि सँ जों 
हमर सबटा सपना टूटि जाय !' 

सती - [ जे चिट्ठी पढ़ैत रहथि, तकरा दृहिना हाथ सँ बाम हाथ मे लेत! 
ब।की चिट्टी दहिने हाथ मे धरत दर्शक दिसि देखेत कहैत छथि] 
क्कियैक १ हमरा सभक सपना परेक सस्त अछि जे ओहिना दूटि जायत! 
[ पहिळका चिठ्ठी टेबुछ पर राखि देत छथि आ? दोसर एकटा चिट्ठी छ 
कए पढ़े छौत छथि ] 'सती | पहिने हम सोचेत छलहुँ, अहा के छूने 
सपना दुटि जायत | 

शकर-~-[सतीक एतबा कहळा क बाद संगहि-संग शांकर क कण्ठ-स्वर भासछ 
अथेत अछि] 'मुदा भाब जखन अहाँ कें छुबि कप देखलहुँ त पता चछछ 
जे अहाँ के स्पर्श करितहि हमर सपना एक-एक चेरि एक-एक रंग रंगि 
कए आरो मोहक भ उठेत अछि | आ" ओहि रंग क जादू मे ओझरा 
कार, संगीत क मूच्छना मे :आबद्ध भए हमर घाक्य - हरण भ? जाइत 
अछि । हम तखन सबटा भाषा, सबटा कबिता) सबटा शाब्द बिसरि 
जाइत छौ ।' 
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सती --[ निःशब्दप्राय रहि, घीरे-धोरे प्रश्‍न करेत छथि ] आ? तखन ९ 

शंकर--तखन सब किछु बिसरियहु कण पकहिंटा बाषय मन रहि जाइत 
अछि; एकहिटा वाक्य ठोर पर हजारो बेरि अवेत अछि। जनेत छी 
ओ की थीक ? [ सती जानबाक भंगिमा से माथ डोळबेत छथि एनं 
कमल क संगहि संग कहैत छथि ] हम शहा सँ प्रेम करैत छी। [एतबाक 
कहि किछ काळ दुचू गोटे चुप्पी छ्या लेत छथि । पुनः शंकर कहै छगेत 
छथि] आ? अहाँ क पातर मोळायस ठोर सँ बारम्बार इयेह वाक्य 
सुनवाक इच्छा होइत अछि ।' 

सती-[ चिट्टी दिसि देखेत, पुनः ताहि पर से दृष्टि हटाए ] हम अहार्स 
प्रेम करेत छी । 
[ सती शंकर क एहि बाध्य कं दोहराबेत छलीह कि नाद्यकार, अर्थात 
सती क पिता मंच पर प्रवेश करेत छथि | संती कें विहल देखि हुनक 
पिता हुनका दिसि अगुआ' अबेत छथि । ] 

प्रजा पति--की करेत छुद्र बेटी ककरा से बात......[ एतबा कद्दैत आ 
प्रश्तरीभून स? जाइत छथि एवं सती क कथन शुरू भ' जाइत अछि | ] 

सती ~ [ दर्शक से प्रजापति क परिचय देवा क हेतु कहैत छथि ] ई छथि 
हमर जन्मदाता, हमर पिता । हिनक नाम भेछ प्रजापति । सेयहु वषे 
सँ हम आ? हमरहि सन नारी लोकनि, में चादक क चरित्र भए 
छोग क मनोरंजन मात्र केळ अछि) ताहि नाटक क ईहो एक गोट पात्र 
छुथि। [ कहैत-कहैत सब चिट्टी टेयुछ क दराज मे राखि देत छथि । 
पुनः कखनहु प्रजापति क पास जाए अथवा कखनहु मंच पर पद्चारणा 
करत परिचय प्रदान करेत छथि] खजाना हिनक जतबाक विशाल 
अछि, मन ततबाक नहि । नदि मानेत छथि जे हम आकस्मिक आगन्तुक 
छी; कारण हुनक विचारें हम हुनक सृष्टि छी-हुनक सम्पत्ति सेहो 
[ एतबाक कदैत-कढैत पुन; पहिनुकहि स्थान पर ठाढ़ भ? जाइत छथि 1 ] 

प्रज्ञापति-[ प्रस्तरीभूत अवस्था से स्वाभाविक भ' जाइत छथि आ! अपन 
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प्रश्न के दोहराबेत छथि ] की करत छह बेटी १ ककरा सँ बात को रहल 
छुलह ? किहैत-कहैत अपन अंगा खोले छागैत छथि एवं बेग के टेबुछ 
पर राखेत छथि । ] 

सती--नहि, ककरा सँ गप्प करब--ओ हिमा, अपनहि मने किछु... .. । से 
जाय दियह। मुदा, अहाँ आइ एकेक देर से कियंक आबि रहेछ छी ? 
हुपह रियो क समय ळंच करया क लेळ नहिये एलहुँ, की बात थीक १ 

प्रजापति--[ कुसी पर वेसेत ] तोरे काज सं... आइ... भरि दिन... । 

सती--हमर काजं १ हमर कोन काज ९ हम त अहाँ सँ कोनो काजद्‌ 
नहि कहल अछि ) | 

प्रजापति-- [हसेत] नहि; माने; काश त हमरे छळ, मुदा विषय छल्ह हों । 
[किछु काळ चुप रहि कए] आइ तोरे केळ एक जगह बिवाहक प्रस्ताव छ' 
कण गेल छलहुँ । 

सती--[सत्ती विह्वल भ? जाइत छथि] की १...हमर......विवाह ९ 

प्रजापति--[ सती क दिसि बितु देखन हिं छोहछीन स्ट जक्रापट करत छथि] 
लडका हमरा पसिन्न पइछ। घर-खानदान कत गपे नहिं। बिना 
पहिनहि से पता छगौने त हम कोनो काज करिते नहि छी- बह सब, 
ठाकर कम्पनी क मालिक छथि आ | 

सती-- प्रजापति क दृष्टि के आकृष्ट करबाक लेळ हुनुका टोकत | सुदा, 
हम त' | 

प्रजापति--इयेह कहबह ने जे तोरा एखन बियाह करबाक मन नहि छह! 
मुदा, एहि बेरि हम से सब नहि सुनबह । पहिने सुनलियह्‌। तकर 
कारण छुलेक | एक, तखन तोहर एम० ए० क पढ़ब शेष नदि सेल छळन्ह 
आए दोसर, तेहन नीक वर क सल्धानो नहि पबेत छलहुँ । एखन त से 
सब किछु नहि अछि। एम० ए० क परीक्षा भ' गेल छन्हु भा” एहि 
बेशक सम्बन्ध क त गपे नहि! 

सती --[हढ़ कंठे] मुदा, से जे हो--हमरा सं ई बियाह. करच नहि हैत । 
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प्रजापति--[उत्तजित भ? उठेत छथि] नहि हैत माने ? सौ बेर दैत--हजार 
बेर हैत [सती के दुढ्संकल्प तथा निरुत्तर देखि कनेक मोळायम स्वर मे] 
तों सब विना सोचने-बिचारने किछु कहि देत छहक--नहि दैत । हम 
पूछेत छी--कियेक नहि हैत | 

सती--कारण जानिये कए अह्दाँ की करब | 

प्रजापति-तकर माने ? भरि जिनगी खटछहुँ, कष्ट उठा कए तोरा खुआ- 
खेळा कए एतेकटा बनोलहूँ, आ' तोरा पर हमर कोनो अधिकार नदि? 

सती [म्लान हँली इँसेत] बाबूजी, अधिकार दू तरहक होइत छेक--एक) 
जीवित प्राणी पर, आ, दोसर, निष्प्राण वस्तु पर । 

प्रजापति—तों कहै की चाहैत छह ९ 

सती--इयेह जे अहाँ हमरा अपन सम्पत्ति बुभोत छी, निष्प्राण बस्तु 
बुझेत छी । 

घ्रजापति--के कहलक ई बात १ 

सती--कहत के ? जीवित प्राणी पर आधिकार क संग किछु कत्तव्यो रहि 
जाइत छेक | अहाँ तकर कहियो पालन केलहुँ ? 

प्रजापति--तो हर अन्न-वध्त्र आ? शिक्षाक खचक जोगाड़ नहि कलहुँ १ 

सती--बस ९ इयेह भेल अहाँक कर्तव्य ? ई सब त अहाँक पाइ केलक ९ 
हमर इच्छा, आदर्श आ? अनुभूति क कोनो खबरि कहियो रखलहुँ | 
हमरा जखन बोखार भेळ, ओडि भयानक राति सब मे जखन एकटा 
शिशु डर॑ यन्त्रणा सँ कानि उठेत छल--तखन भडेती सान्त्वना देबाक 
छेळ छळ नस | जलन परमात्मीयक स्नेह-छाया मे हमर अपन्न इच्छा 
आ? सपना सब कें गढ़बाक सजेबाक उपयुक्त समय छल--तखन हम 
पड्छ रहळह, प्राणहीन स्वप्नहीन कानवेन्टक बोडिग मे । 

प्रजापति--हम ई सब किछु ने बुभोत छी, ने बुझे चाहैत छी । तकर अळाये, 
तोहर ईसब घातक संग बियाइक कोनो सम्बन्ध नहि । 

सती--सम्बन्ध छेक आ? अहाँ नीक जकाँ जनेत छी जे की थीक ओ 
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सम्बन्ध ! ई बियाह दैत एकटा वित्तमेस कनसन सँ दोसर बिजनेस 
कनसर्न क! आ ताहि मे बलि चढ़ाओल जायब हम | 

प्रजापति--देखह सती--ई सब हम किछु नहि सुने चाहैत छी। तोरा 
बियाह करे पड़तह [ कदैत-कदैत टेवुळ पर राखछ आपन बंग क दिसि 
अगुआ जाइत छथि ] आ? एसहि करे पड़तह्‌। एहि मे कोनो अन्यथा 
नहि। [ कहैत-कडैत किछु खोजबा क अभिनय करेत टेबुलक दराज 
खोलेत छथि अन्यमनस्क रूपं सती क प्रेम पत्र सब उठा लेत छथि। 
ई सब काज करेत-करेत कहे छौत छथि ] एखन देखि रहळ छी, तोरा 
पढ़ा-छिखा कए भूल केने छी । [ एतबा कहबाक बाद ओ पत्रक 
दिसि ध्यान देत छुथि। सुदा मस्र सती अपन पिता क बात सुनेत 
आन दिसि मुंह घुरौने अपसानिता जकाँ ठाढ़ अछि । प्रजापति के किछु 
काळ निःशब्द देखि सती हुनका दिसि देखेत छथि | ताबत ओहि चिट्टी 
सभक भाषा पढ़ेत-पढ़ेत प्रजापति क मुखक भाव-भंगिमा बदलि 
जाइछ। ओ क्रोध सँ कापे छागैत छथि । ] 

सती--[ अग॒आ कर ओहि चिट्टी सबके ठेबाक प्रयास करत ] ई... ...ई सब 


प्रजापति--[ सती क हाथ के हँटा देत छथि ] आब हम चुमलियह तोहर 
बियाह नहि करबा क रहस्य । तोहर एस्तेक साहस हे तों हमर खाए- 
पीबि कए हमरहि घर मे रहि एक टा छोफर क संग प्रेमलीछा चळाबह । 

सती--[ नभ्र स्वर ] बाबूजी ! हस अहां क खेलहुँ पील्हु से सन्त । मुदा 
ताहि लेछ हमर प्रेम क अपमान नहि का सकेत छी। [ एतबा कहि 
माथ मुका लेत छथि ]। 

प्रजापति -- [ मुँह दुसेत ] प्रेम ! प्रेम क तों की जनेत छह | दूटा उपन्यास 
पढ़लह कि प्रेम क वैद पढि लेलह । [ चिट्ठी सब हाथ मे घए पाकिट स 
ळाइटर निकालि लेत छथि ] कान खोलि कए सुनि छे एहि घर मे ३ सब 
लीळा नहि चलि सकेछ । | कदैत-कदैत ळाइटर बारि कए चिट्ठी सब मे 
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आगि छगा देत छथि । | 

सती--[ चिट्टी मे आगि छगाबैत देखि उस्माद-प्रस्त जकाँ पास जाथ चादैत 
छथि ] बाबूजी | ई अहाँ की क' रहछ छी ९ 

प्रजापति--[ हाथ सँ सती के धक्का द? कए हँटबत ] हँटि जाह | | सती 
घक्का खा कए टेंबुछ पर जा कप खसत छथि-दर्शक क विपरीत दिसि 
पुंह केने । एहि मध्य मंच क आ ढोक किळ स्तिमित भा जाइत अछि । 
मात्र प्रजापति क मुंह पर अहपरेख पडि रहछ अछि । हुनक मुंह पर 

डिछता क रेखा--हाथ मै चिट्टी जरत-जरत शेष भ जाइत अछि। 

प्रजापति प्रज्वलित चिट्ठी सभक अन्तिमांश स्टेज पर फेकि तकरा पर 
सँ पीसि देत छथि । आए तकर बाद टेबुळ पर पडळ कनत सती क दिसि 
घरि कए कहैत छथि । 1 हस तोहर पिता छी । तोहर कामना की हैतह, 
की दैबाक चाही आ तोरा की भेंटबा क चाही--सै हमरा पता अहि । 
ने हम तोरा आगि मे कूदे देबह, आ? ने कोनो दुश्चरिन्न-रौतान क 
जाळ मे पले देबह। ई हम कथमपि नहि होमय देब । 
[ एतबा क कदैत-कदैत मंच मे शंकर क भूमिका मे कमळ प्रविष्ट होइत 
छथि । हुनकहु मुँह पर अल्परेख पड़ेछ। ओ प्रविष्ट होइत होइत 
प्रजापति क अन्तिम वाक्य सुनने रहथि । प्रविष्ट भ? कए आओ एक 
येरि प्रजापति दिसि देखेत परिस्थिति क अनुधावन करवा क चेष्टा 
करत छुथि । | 

शक्र“ [ सती क दिसि देखेत ] की भेळ सती ! [ कमळ क स्वर सुनितहि 
सती माथ उठा कए कमळ क दिसि देखेत छथि एवं ओतय से तीब्रबेगे 
उठि कए कमल क प्रशस्त छाती मे आश्रय छेत कानेत छथि । ] की भेळ ! 
कहू त....... सती क माथ के ढुनू हाथ से उठा कए पूछत छथि । ] 

प्रजापति--- एक बेरि कमळ आ” एक बेरि आपन कन्या क दिसि देखत | 

1। तखन इयह थिक ओ...... 
शंकर--[ प्रजापति कें टोकेत ] हँ, हमहीं छी ओ दुश्चरित्र शैतान । हमर 
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नाम भेछ शंकर । [ कहबाक संगहि संग मंच क स्तिमित आलोक ती 
भ? उठेत अछि। ] 

प्रजापति---[ गरजौत ] नाम से हमरा कोनो प्रयोजन नहि । 

शंकर- हँसैत ] तखन आहा हमरा शैतान कहि कए पुकारि सकेत छी । 

न्यु f + 

प्रजापति--[ दांत तर ठोर दाबेत ] डिसगरिटंग | हम तोरा सब सन नीच 
आदमी क छैछ समय नष्ट नहि करे चाहैत छी । हमर बेटी के छोडि 
दहक अ? निकलि जा हमर सीमा सँ बाहर । 

शू १ ws है न गं 

शंकर--ने हम नीच छी, आ ने हम ऊंच हैबाक दाबा करत छी । अहाँ क 
चेटी कोनो सम्पत्ति थिक, जे हम चोरी क कए छ' जायब। ओ जो 
जाय चाहथ त जाथु । 

प्रज्ञापति--[ तीन्न स्वरे गरजैत ] सती ! चलि आबह एम्हर !! [ सती तेयहु 
कमल के छोड़ेत नहि अछि । ई देखि कए तीघ्रतर स्वर ) सती ! 

1 स्कार केने जो सब काजभ' कोनो समभस्ये नहि 

शंकर-चीत्कार केने जाँ सब काज भा जाय, तखन कोनो समस्यै नाह 
होयत । सती अहाँ क पास नहि सेतीह । 

प्रजापति---आओत आ अबश्य आओत। मुदा एखन जे ओ अबाध्य भ' 
रहल अछि, तकर कारण भेळह तों। तों ओकर सरलता क सुयोग छ” 
कए शोकरा सपना देखौने छक । हम ई सबदा चालाकी घुमत छी । 
हम जनेत छी जे तों ओकरा कोना छोड़बहक । 

शंकर हँसेत ] से कोना १ 

प्रजापति--तों पाइ चाहैत छह ने--से तोरा भेंटतह। बाजह कत्तेक पात्र 

| “ड आ ww 

चाही ! [ शंकर एह्दि बात पर उच्च स्वर हसि देत छथि ] इंसत कियक 
छह | 

शंकर -अहाँ क कर्पना शक्ति क परिचय पाबि क! [सती क अपना पास 
सँ हुँटा कए अगुआ जाइत छथि ] मुदा जे देव उचित छल से अहाँ ने 
कहियो द? सकल; ने कहियो दश सकब । 

प्रज्ञापधि--की थीक ओ बस्तु ? 
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पेण 


शंकर--स्नेह, प्रेम आ” प्रीति । जॉ ई सब अपन बेटी के द? सकितहूँ, त आइ 
आ अहीँ क दिसि जाइत | 

प्रजापति--तों हमरा सँ मसखरा क' रहळ छह ? 

शंकर--सत्य भाषण कखनहु-कखनहु मसखरे भ' जाइत छेक। अहाँक 
कन्या ई सब वस्तु क अमावें भूखछ छलीह। एहि दीघ जिनगी क राति 
सब मे ओ भूखले सुतळीइ-मुदा अहाँ कं तकर पतो नहि छल । एखन 
सती पर अहाँ क कोनो अधिकार नहि अछि। 

प्रजापति--सती पर तोहर कोन अधिकार छद्द ओ हमरहि घर मे आबि 
हमरा उपदेश द' रहळ छह १ 

शंकर--परंनी पर्‌ पति क जे अधिकार रहैत अछि, संह अछि । 

प्रजापति--तकर म-माने, हमरा स''' ` 'लुका कए''` `` । 

शंकर्‌-युदा समाज सं सुका कर नहि । हम सब ई बियाह केने छी । 

प्रजापति--[ प्रचंड रूप क्रुद्ध भ? कए ] तो बुझेत छह जे ओहि अधिकार क 
बळे तों हमर समस्त सम्पत्ति क ग्रास करबह ९ से हम कथमपि नहि 
हो मय गेबह । हम" "हम सती क॑ सम्पत्ति क एको कौड़ी नहि देबल्हि । 

शंकर --[ उपेक्षा क भंगिमा मे ] हँ. । अहाँ कहियो बुमलहुँ जे अहाँ क सब 
सँ मूल्यवान सम्पत्ति की थीक १ हस तकरा चीन्हलहुँ । तें हम सती क॑ 
अपन पत्नी क सम्मान देछ अछि । रहळ ओहि कुबेर क खजाना क 
बात, जकरा अहाँ सब दिन से सजबेत- संतंत ऐलहु--) ताहि छेल हम 
अहाँ पर मात्र कृपा क' सकेत छी । अहाँ प्रत्येक दिन अगुआ रहल छी 
मृत्यु क खाधिक दिसि--जहिया आओतय खसब, तहिया अहाँक 
अवस्था कं देखि, अहा क अर्थ-स्वर्ण सब ऊपर से हँसत--जेना अहाँ क 
बृथा आस्फाळन के देखेत हमरा एखन हँसी आबि रहल अछि । [ हँसि 
दैत छथि । ] चलू सती | अहाँ क अपन घर चलू ! 
[ सती उठि कए ठाढ़ होइत छथि कि मंच अन्हार भ? जाइछ। मंच 
सँ कमल अ? नाह्यकार प्रस्थित होइत छथि] आलोक पुनः संस्थापित 
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हैबाक बाद सती पहिछुके जकाँ बेसळ देखना जाइत छंथि । सती भपन 
कथन शुरू करेत आगाँ बढ़ेत छथि । ] 

सती--अपनहि घर मे बन्दिनी छुलहुँ। ताहि सँ त मुक्ति भेंटछ। सुदा 
बहरा कए जतय ऐछहुँ, से ओर कठिन जगह छल । पतय सँ मुक्त है 
और कठिन छळ । कारण, एतहुका देबार सब बनळ छळ प्रेम क कठिन 
पत्थर सँ । एहि जहळ क रंगरूप दोसर छल--दासत्ब सेहो दोसरे 
तरहक । 

शंकर--[ सती क बक्तब्य शेष हैबाक संगंहि संग प्रविष्ट भए ] सती | सती ! 

सती -- कहू | [ कमळ क दिसि घुरंत छथि ] 

शंकर--[ खुशी सँ डच्छवसित भ? कए ] कहैत छी, कहैत छी । कनेक [बेसेत] 
आराम त करे दियह। [अपन टाइ क गिरह फनेक अछग करत छथि । 
कमी ज क दू-एकटा बटन खोलेत छथि आ” एकटा पेर पर दोसर पेर 
चढ़ा कण कहैत छथि | आहाँ क॑ एतेक दिन सँ कहेत छलहुँ ने मे पता 
छगैबे करब = ढोग कोना ऊँच-ऊंच पढ्‌ सब पर चलि जाइत अछि, 
सयक सामनहि. सँ बहुत ऊपर उठि जाइत अछि १ से आइ हम बुझि 
गेलहुँ जे कोना ई सब होइत छेक। [ हँसंत ] आब हमरा फे रोकि 
सकत ? [ उत्तेजित भए कुर्सी सँ उडि कए पद्चारणा करेत ] आब 
शहर क दक्षिण विसि सब सँ नामी मुहढळा मे पकटा फ्लेट कीनब-- 
एकटा कि दूटा गाड़ी रहत--बेयरा-बघची-नौकर-चाकर...... 

सत्ती-[ बाधा देंत ] आ! हुम सब ९ 

शंकर--[ उच्छवास प्रकट करेत | अरे हमरहि सभक छेलत ई सब किछु 
रहत! 

सती--हसरा नहि चाही एहन सुख । 

शंकर--से की १ [ आश्चर्यास्बित भर सती क दिसि बढ़ेत छथि ] ई की 
कहैत छी अहाँ? अहाँक लेछ हम दित-राति सोचि कए,.,,..आ! 
अहीं कहि रहूल छी...... 
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सती-हुँ, हमहीं कहि रहल छी । [ न्छानरुपें हसेत] एलन हम एसगरे 
कदैत छी; नहि त पहिने अहूँ सेह कहैत छलहुँ । 

शंकर--पहिने हम बहुत किछु करेत छलहुं, कहैत छलहँ--मे एखन ने करेत 
छी, ने कहैत छी । 

सती--जेना, प्रेम नहि करेत छी । [कहि कए लियंक हष्टियें शंकर दिसि 
देखेत छथि । | 

शंकर--की कहैत छी सती ! आहां सॅ एखन हम प्रेम नहि करत छी ९ 
[ क्ुड्ध भा कए ] कहू, अहा कें कोन सुख नहि देने छी ? 

सती -सुख १ अहाँ क मुंड सँ प्रेम क नवे संज्ञा छुनि रहछू छी। अहाँ सुख 
के प्रेम कहैत छी 0 

शंकर-- की बच्चा जकाँ करत छी सली १ कम ऑन) वी प्रेषिटकल ! हमरा 
छत अछि, भहाँ बहुत दिन सँ खिड़की आ? दरबञ्जा क बाहर दुनिया 
दिसि नहि देखने छी । 

सती--आ! हमरा छगैत अछि, अहाँ बहुत दिन सँ हमरा दिखि--अपन 
प्रेम क दिलि नहि देखने छी । कियेक त, दुनिया क दिसि देखेत-देखेत 
अहाँ क पाख फुरसत्तिये नहि अछि । 

शंकर--तखन अहाँ हमरा की करे कहैत छी | 

सती--एहन सपना नहि देखू--जाहि सं अददा अपनहु थे बहुत ऊच, बहुत 
ऊपर उठि जाय ९ 

शंकए सती | [पद्चारणा करत ] हम देखेत छी झे अहाँ क मन मे किछु 
सौ साळ पुरान चिन्ता आ” आदर्श एखनहु घुरि रहछ अछि । 

सती-हम सन्तोष चाहैत छी। हमरा जतबाक अछि, ताही सं हम 
सुखी छो ! 

शंकर-- किन्तु पुरुष सन्तुष्ट नहि भ? सकेत अछि- एतबा टा सँ; आ? ह्म 
एक पुरुष छी । हम सब समस्त दुनिया क॑ तोडिन्फोड़ि कए हजारो 
बेरि आपन ढंग से सजबेत छी । ई चलत रहैत अछि--जहिया धरि 


१६ 


ने हम अपन प्रार्थित वस्तु पबेत छी । 

सती-आ? से अहाँ कहियो नहि पथेत छी । 

शंकर--सें हम बिना किछु केने जेना छी, तहिना रहू--सेह ने? संती ! 
तखन अहाँ क जे क्रिछ अछि, सेहो नहि रहत! 

सती -- हम अहाँ सँ ने तक करे चाहैत छी, मे तर्क केने जीतब। हम मात्र 
एतब हि कहब, जे एतय - एखुनका व्यवस्था मे हमरा ने कोनो अभाव 
अछि, ने दुःख । तखन कियेक परिवर्तन क लेळ चेष्टा करब ९ आ? 
जौ प्रेम क अर्थ सुखे होइक - त अहाँ कें एतय सुख नहि अछि | 

शंकर-[ प्रचण्ड उत्तेजित स्वर करैत छथि ] नहि-एतय सुख नहि अछि। 
[ कहा क बाद दुनू एक दौसरा क दिसि एक दृष्टिय॑ देखेत रहि 
जाइत छथि। | 

सती--[ किछु काळ चुप रबा क बाद मन्द स्वरे] अहाँ करोक बदलि 
गेल छी! 

शांकर --[ अनुरोजित कण्डं | आ? हम हैरान छी जे अहाँ कियेक नहि 
बद्ल छी । 

सती---भएाँ एखम की करे चाहैत छी | 

शंकर--हम ओ किछु करे चाहैत छी, से अहाँ क बिना नहि हैत । 

सती--हमर एरोक मोळ | 

शंकर- आहर कहियो अपना के परखळहुँ जे मोळ क पता लागत १ 

सती--[ स्त्रगत ] सत्ते त, जहाँ क प्रेम मे त हम बिलु मोळ क बिका गेल 
छळ ! 

शंकर---[ सती के बड़बड़बेत देखि ] की कहलहु ९ 

सती--किछु नहि । हैं; अडा नहि कहळहु -ऊपर चढ्बा क सीढ़ी क पता 
कोना छागल १ 

शैंकर--[ विचित्र जकाँ इँसंत ] सीढ़ीये बनायब त अहाँ क हाथ मे अछि । 

सती--माने १ 


क 


क ह्म 


शंकर--माने किछ नहि; अहाँ क॑ बेसी किछ करे नहि पड़त, तखन 
[ किछु सोचेत चुप भ' जाइत छथि । ] 

सती--[ कमल के ट्विधाग्रस्त देखि ] की भेछ ९ 

शंकर--इयेह माने हमर बड़का अफसर सब के एन्टरटेन करे पड़त। माते, 
हुनका सब के एतय बजाबे पडत, नीक खाना-पीना क इन्तजाम करे 
पड़त । भ' सकत अछि, हुनका सब सँ अहा फें कखनहु-क्रखनहु गप-सप 
कर पड़त आ' प्रयोजन भेळ त किछुकाल क लेळ घमै पड़त । इयेष सथ, 
भर की ९ माने [ सती क दिसि देखेत थम्हि जाइत छथि। ] 

सती -[ एतबा देर घरि आहत हृष्टियें कमछक दिसि देखेत चुपचाप सथ 
बात सुनि रहछ छछीह। ] माने हम सबटा बुझि गेळ छी । 

शंकर-- दाँत निपोड़ने ] तबन त नीके | बुझबे करेस छी, ई सब बिना केने 
आइकाढिंह प्रोमोशन-इन्क्रिमेल्ट किछु भेंटथ मोसकिछ होइत अछि । 

सती -अहाँ की बुमंत छी जे अहाँ क जनरछ मैनेजर क॑ खुऔने-पिभौने सं 
आ दूटा बात केनहि सँ अहाँ कं ई सब भेटि जायत ? 

शंकर --[ उद्विग्न भए | नहि, साने....... भ' सकेछ कोनो होटल मे, हुनका 
संग... ...माने, एक-दू राति अहाँ...... 

सती-न चोंकेत ] की १ की कहलहूँ ९ 

शंकर--पू-माने, अहां के होटळ नहि पसिन्न होमय त घरे मे...... इये 
एसहि-- 

सती -( क्रोध सँ असंबुत भए चौत्कार करेत ] अहाँ हमरा वेश्या बना 
रदळ छी-अहाँ अपन प्रेम के वेचि रइळ छी मात्र सुखक छेछ ? [ कुर्सी 
पर बसि कए काने छगत छथि । ] 

राक्र सती क॑ कलेत देखि आगाँ बढ़ि कप ] सती ! हमर बात त सुचू ! 
हमर प्रेम तादि सँ कतय कम भ' रहळ अघि ९ हमर जनरळ मैनेजर क 
संग दू राति बितोने अहां क की दैत १ किछ नहि। अहाँ हमरा ऐेळ 
जहन छलूहूँ, तेहने रहि जायब | [ आगाँ आनि कए सान्स्नना देनाक 


अँगिमा मे सती क॑ छूबेत कहैत छथि ] संती ? 

तती--[शंकर सती के पुचकारेत देह पर हाथ फेरेत छथि । संगहि संग 
विद्य तसृ जका सती हाथ के हँटबेत कहैत छथि] हँटि जाड ! नहि 
छूबू हमरा ! [ उठि कए करत छथि] अहाँ हमरा समस्त प्रेम-प्रीतिक 
गळा घोंटि देने छी--आहाँक हाथ मे तकर चेन्ह अछि (क्षमता क 
ळाळसा मे अहाँक सब बात स ढुगन्च बहरा रहल अछि | अहा दूर भ 
जाउ हमर सामने से [कहि कष शंकर क दसि से मुँह घरा लेत छथि । ] 

शंकर--[आहत भए फ़ द्ध सर्प जकाँ साथ उठबेत छथि ] ओ--त भाव हम 
बुझि गेलहुँ, कत्तेक सत्त आ'फोंक छल अहाँक प्रेम आ? प्रीति । हम 
आइ धरि कहियो अहाँ सँ किछु नहि मांगने छछहुँ । अहाँ क हेल ई 
सब किछु हम अपन शक्ति-बुद्धि-भर्थ आ? श्रम सँ कळुँ । आ' अहाँ 
एहन सती छी जे हमर उन्नति क झेल एकटा पुरुष के एस्टरटेम धरि 
नहि कः सकेत छी १ हम अहाँक पति भा कए जम्न करैत छी जे ताहि 
सै तकर बादो हमरा सभक सम्बन्ध बदळत नहि, सखन अहाँक किथेक 
आपत्ति अछि ९ 

सती --से अहाँ नहि बूमब । जो शहाँ बुझितहुँ, त एन चिन्ते नहि करितहुँ । 
छी-छी ! हुम सोचियो नहि सकत छी-- [ माथ झुक्बत दूनू हाथ 
मुह भाँपि छत छथि । ] 

शंकर--] उपेक्षाक भंगिमा मे हँसेत ] हुँद्द, एक समय कोक प्रतिज्ञा भेळ 
छुछ--हम अहाँ के देखहुँ अपन समस्त देह, अपन मन) अपन सब 
किछ? | [ सती क दिसि तियक दृष्टियें देखंत] ताहि शारीर पर हमर 
एसबहुटा अधिकार नहि ज--। से सबठा फूसि छळ, आब घुमछ । मुदा 
सती, ई जानि राखू हम अहाँक कोनो काजक लेछ अपन शारीरो क॑ 
तुच्छ क' सकेत छी । [ कहि कए शांकर मंच सँ निष्क्रान्त हीइत छथि ।] 

सती--[ शंकर क चलि गेछाक बाद मुंह पर सँ हाथ उठा कए बिहु जकाँ 
दर्शक क दिसि देखिते रहि जाइत छथि । स्वगत कहै छगेत छथि] 


जकरा हम अपन तन-मन सब किछु द' देने छौ, तकरहु हेछ कि हम है 
नहि फ' सकेत छी १ [ प्रश्न समाप्त दैबाक संगहि संग सतीक मुंह 
चिस्तास्थित भ' उठत छन्हि, ठोर कापे लगत छन्हि आ? समस्त शरीर 
मे प्रतिवाद क एकटा बिहाड़ि आबि जाइत अछि । सती भिन्न स्वरे 
कहि उठेत छथि । ] नहि नहि, ई ......ई कथमपि नहि हैत हमरा सँ; 
ई हमरा सँ नहि दैत । 

पवित्र सतीक बाक्यक अन्तिमांश समाप्त देवा सँ पहिनहि मंच पर 
प्रविष्ट होइत ] की नहि हैत ? 

सती - [ पाछाँ घुरि कए पवित्र के देखेंत ] किछु नहि! [ दीघ उच्छवास क॑ 
नुकेबाक चेष्टा करेत छथि । ] ˆ 

पबित्र-[कनेक हँसेत ] की बात थीक? कमळ बाबू नीचां जाइत हमरा 
सेटळाह । हम टोकबो केलियम्हि, मुदा कोनो उत्तर नहि पैलनिह | 

सती - [ अना एतबा देर सँ पचित्रक कोनो बात सुनि नहि रहछ होथि, 
ताहि मुद्रा से ] पवित्र बाधू, अहाँ हमर एकटा प्रश्‍नक सुर द 
सकेत छी १ 

पथित्र--कहि कए त देखू! 

संती--अहा त लेखक छी । 

पब्चित्र--नहि-नदि) एतय त हम पवित्रे छी | लेखक जतय दैब) देव | 

सती--हम हँसी नहि क रहल छी । 

पविन्न--[इसत ] चळ ! तखन हमहूँ सीरियस भेरूहूँ । 

सती--अहाँ अपन उपन्यासक नायिका छोकलि कें चिस्देत छियन्दि ? एतधा 
दिन मे चिन्हि पोलियन्हि ? 

पवित्र-णबड़ कठिन प्रश्‍न केळहुँ । [ सोचेत ] किछु किछु त' अवश्य चिन्दैत 
लियन्दि । मुदा; ई प्रश्‍न'''''' 

सती--कियेक नहि जानि हमर ई धारणा अछि- भहाँ सब नारी के नहि 
'चीन्हि सकलहुँ, ने चीन्द्ि सकब । कारण, कलनहु ताहि हेछ चेष्टो नहि 
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केळ अछि । 

पचित्र--से कियेक कहैत छी ? [सती क बात से कनेक आहत होइत छथि |] 

सती--अहाँ क एकटा छपल्यासक नायिका--की ने नाम छळ, मन नहि 
पडि रहल अछि; घ लियद्द पार्वेतिये-हुनक बाबूजी धनिक छलाह; 
माय नहि छळीह--मन पड़छ ? [ पवित्र के निरुसर देखि ] पावेती क 
पिता क हृदय छलैक हुनक खजाने सन विशाळ। तें ओ कोनहु दिन 
माथ क असाच के बुझि नहि सकळ" 

पथित्र- हँ, हुँ; मन पडळ । 

सती--तकर बाद, नीक दिन देखि हुनक पिता एक उच्चर्वशा क घर सँ 
पार्वती क चियाह क? देलन्डि--खूव घृमधास क संग! तकर बाद जे भेळ 
छल, से सब दिन क कथा थीक। पहिळ राति, जकरा छ कए एकदा 
नारी स्वप्न क माळा सजौने छळ, पावती क पति पशु जकाँ पार्वती क 
देह छ? कए एकटा दानवीय खेल मे पागळ भा उठछ छळ । तकर बाद क 
कथा त अहाँ के मन दैत । 

पविन्न-[ माथ झुका कए ] है. । तकर बाद रोज राति चळळ इयेह अस्या- 
चार! ओहि पुरुष क कहियो इच्छा धरि नहि भेलेक--ऑसि खोलि कप 
देखत जे कोना हुनक पूजा क पूंछ हुनक सदधमिनी सजा रहूछ 
छुढीइ । पार्वती पड़७ किलल नीक रुचिबळा घर क नीक कन्या छुलीह । 
आहि दानच क हाथ सँ मुक्ति पैबाक लेळ ओ चेष्टा केने छुळीह -- 
आ? पेनहु छली ह । 

सती--सुदा ताहि छेळ पार्वती के आत्महत्या कर पडलन्हि । कियेक पवित्र 
बाबू | की पार्वती क हेछ आन कोनो पथ नहि छळेक मुक्ति पेंबाक ९ 

पबित्र--जाय दियह्द--ओ त मात्र कहानी छळ! [सती क उत्तेजना क 
प्रशमन करेत | 

सती--महि, हसर बात अहा के सुने पडत । [ पद्चारणा करैत ] पावती क 
ससुरारिये मे आरो एक गोट पात्र छुलाइ--पशुपत्ति क भाइ, रमापति 
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जनिका सँ पार्वती क एकटा मधुर सम्बन्ध क जन्म भेळ छल । कारण, 
रमापति क स्वभाव छळ पशुपति क बिपरीत | कारण, ओ कनि छुळाइ, 
शिक्षित छळाह--अपन बड़ भाइ सन अशिक्षित लोहा क कारबारी 


नहि छछाह--- 


पचित्र--हँ, रमापति तें हमरहु नीक लगेत छळ । 

सती युदा हमरा हुनका पर घृणे होइल अहि । 

पबित्र--से कियेक ? 

सती --रमापति पार्वती के चाहैत छुछाह | अपन काव्य मे, अपन कहपना मे 


प्रेम क शब्द सब के ओ हजारो, बेर कहने छलाइ- सुदा हुनका साहस 
नहि छळन्हि जे पावती क सामने जा कए कहितथि । 


पव्ित्न--और पार्वती | 
सती--पाबेती के त अहाँ चिय्डै' नहि देल्हूँ पबित्र बावू | तकर पहिनहि 


अहाँ हुनक हत्या केलहुँ । मुदा कियेक से केखहुँ ? की पार्वती समाज के 
अस्वीकार कए पशुपति के छोड़ि रमापति कं स्वीकार नहि क' सकेत 
छलीह | पार्वती के अहाँ एहि मुक्ति क स्वाद कियेक नहि देलहुँ पविन्न- 
बाथू-कहु ! जबाब दियह ! [ कहैत कहैत सती पवित्र क पास चहि 
अवेत छथि । पबित्र सती क दिसि एकबेर विचित्र दृष्टिय देखेत छथि 
आ? तकर बाद माथ झुका लेत छथि एकटा दीर्घश्वास क संग] 
बुभलहुँ। अहाँक पास तकर उत्तर नहि अछि | [ सती पुनः मंचक 
दोसर दसि चछि जाइत छथि ] भरिसक अहाँ इनार खोजि रहछ 
छी--अकास आ" पताळक सबटा पुराण क पनमा उनटा कए । 


पवित्र-से नहि भ' सकत छळ | तकर कारण भरिसक......ओहि कथाक 


परिवेश आन तरहक छळ | माने, तखुनका समाज......तकर नियम... 


सती---[ व्यंग्यात्मक खरें ] अच्छा, घ? लियह---ओहि कथाक काळ थीक 


वत्तेमान, ई मुहूर्त । आ [ सोचेत ] पशुपति क चरित्र मे पशुता नहि 
छळ; सुदा ओ छळाइ एदून एक गोट व्यापारी, झे अपन सुन्दर 
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पर्नियो कै छामक छेछ उपयोग मे आने चाहैत चछाह-बसः 
एतबद्दिटा पशुता छल हुनका मे । अहाँ क सुधिधाक लेळ आरो एकटा 
परिवत्तन क! देत छी । घ' लियह? रमापति पशुपति क अपन भाइ नहिं 
छळाह, तखन दुलू मे एइन सख्यता छळ जे अपना मे सम्बन्ध साइ 
सन्त छुलन्हि । तखन ? तखन अहाँ की करितहुँ ? 

पवित्र - भरिसक पशुपति सं छीनि कए पार्वती के रमापति सं मिछा दितहूँ। 

सती--[ पवित्र क बहुत पास चरि आयत छथि] पचित्र बाबू! अहाँ 
पार्बती के एखनहु चिन्हल्ह नहि! [ पविन्न किछु नहि कहि सतीक 
दिसि देखेत नुप रहि जाइत छूथि | ] हम......हम छी पार्वती । अहाँ 
हमर मुक्ति दश सकत छी ? हम एहि घृण्य जीबन से मुक्ति चाहैत छी 
मुक्ति । 

पवित्र--[ सती क॑ एत्तंक पास ठाढ़ देखि आवेग सँ थरथरबेत छथि । मुदा 
समाज क डरे पछुआ जाइत छथि । ] नहि-नहि... ...ई कोना म? सकेत 
अछि | कमळ......कमळ हमर मित्र थीक । 

सती--[ पबित्र दिसि तीज हष्टिये देखत पाछाँ हटत ती&ण स्वरे कदैत छथि ] 
ओ! मने-मन मित्र क पत्नी क कामना को सकत छी-सुदा तकरा 
कहबा मे पाप होइत अछि ९ डर होइत अछि छोग क, समाज क!!! 
[ व्यंग्यात्मक स्वर ] बाहू ! अहाँ ज एशेक साहसी छी, तकर पता नहि 
छल। अहाँ सभक सब किछु पशुता सं भरल रहैत अहि । एखन 
देखत छी दोष पार्वती क नहि छळ, ने रमापति क छुछ-दोषी छी 
अहाँ, हू अही छो । पथित्र बाबू । लिखब छोड़ि दियह | जकर अपन 
जीवन मे ने अछि सिद्धान्त, ने साइस--से अनकर विषय मे क्री 
छिखत | 

पविश्न--[ बाधां देवाक चेष्टा करत || मुद्रा...हम...हमरा किछु... ... 

सती--[ उत्तेजित स्त्र ] हम किछु नहि सुने चाहैत छी। निकलि जाउ | 
निकछि जाउ आहाँ हमर घर सँ !! [ पविन्न क विस्मित जकाँ ठाढ़ रहैत 


प्या 
न्य 


देखि चौत्कार करेत कड्ैत छथि ] जाउ ||| [ कहबा क संगहि संग पवित्र 
प्रस्थानोद्यत होइत छथि । सती काने छगैत छथि--दुनू हाथें मुंह सपने । 
पवित्र क्रल्दन क शब्द सुनि घुरि कए देखेत छथि । मुदा, साहस नहि 
होइत छन्हि जे आवि कए सान्स्थना देथि। मंच पर अन्धकार म! 
जाइत अछि | ] 
[मंचक एक कोना मै ठाहु नाल्यकार पर अल्परेख पड़ेत अछि। नाख्यकार 
क वक्तव्य शुरू दैबाक संगहि संग सती क कामबाक शब्द बन्द 
भ' जाइत अछि। मंच क पश्चदेश मे नीलाभ आलोक पसरत अछि । 
मंच पर सती, कमळ, आ? एक अपरिचित पात्र के ठाढ देखछ जाइछ । 
कळ बाम दिसि पार्श्श-पट्टिका क पास आन दिसि सद फर कए ठाढ 
रहेछ। आओ अपरिचित पात्र दर्शक दिसि पाछाँ धरळ सती क पास 
ठाढ़ रहत छथि आ हुनक दृहिना हाथ सती क बाम कार हु द्सि 
बढ्छ देखना जाइत छन्हि । सती क सिनूर छेपटायछ छळ; पहिरळका 
साड़ी विश्वत्त छळ आ? झो दर्शक दिसि बढ़ल ठाढ़ छल्ीह। मंचक 
दृहिना कोना पर पबित्र क भूमिका मे ठाढ़ अनिरुद्ध सब किछु देखत 
छलाह । ] 

नाट्यकार-तकर बाद और की हैत ? शैतान क छाया पडळ एकटा सुन्दर 
परिबार पर। शैतान क नाम छल बासना--अदृप्त बासना-- लोभ 
देह क, लोभ अथ क आ? लोभ क्षमता क । सती क बछि चढाओळ गेल 
लोभ क लाळ आगि मे। आ? तकर मूल्य भेंटि गेळन्हि शंकर के । शंकर 
के आशीर्वाद भेंटळ हुनक जनरळ मेनेजर क। [ एतबा कहबा क 
संगहि संग ओ अपरिचित पात्र, अर्थात्‌ शंकर क जनरळ मैनेजर अगुआ 
जाइत छथि शंकरक दिसि | ओम्हर शंकर संगहि सँग पार प हका क 
दिसि सं पाछाँ घरि कए नत आलु भा कए बेसेत छथि । आ? जनरल मैनेजर 
शंकर क माथ पर आशीर्वाद क भंगिमा से हाथ राखेत छुथि । नाल्य- 
कार क कथन क संगहि संग ई सब होइत घळ । ] आ? ते भंटळ नीक 


२७ 


पद्‌, चीक दरमाहा, नीक फ्लेट आ? नीक विदेशी गाड़ी-बस, और 
की चाही जिनगी मे? [ एतबा कहबाक संगहि संग नाख्यकार 
पर सँ अल्परेख हंटि जाइत अखि । नाख्यकार, पवित्र अ? जनरद्ध 
मॅनेजर प्रस्तरीभूत रहि जाइत छथि । मान्न शंकर और सती अभिनय 
करेत छथि । ] 

शंकर--[ उरोजित भए नतजानु अबस्था सँ उठि कए सती क विशि बहुत 
छथि ।] सती | सत्ती! सुनेत छी ? [सती मृत जकाँ शंकर दिसि 
देखेत छथि, मुदा शंकर ताहि दिसि विमा देखनहि कहे लगत छथि] 
जनेत छी, हमरा आह केहम प्रोमोशन भेटल अछि १ [ आनन्द स्‌ 
बिह्ुछ भ? जाइत छथि] हमरो ओ सब सैनेजेरियळ रॅक मे छ' लेळन्हि-- 
नव पट भेंटत, गाड़ी-डइघर-बब'ची-अदंली-सब किछु। ओह- ई 
सब, सब किछु अही छेळ भेळ सती। पहि तीन महीना मे अहाँ हमरा 
ढेछ जे किछु कलह, तकर जबाब नहि । [ थम्दैत सती कें छेत ] कहू ! 
अहाँ की चाहैत छी? आइ अहाँ जे चाही हमरा सँ मागि सकेल छी | 
जो अक्रासक तारा चाही, त सेहो हम ......... 

सती-- हम जे चाहत छी से द? सकब ! 

शंकर्‌-अहाँ कहि कए त देखि छियह । 

सती-६म अहाँ सँ मुक्ति चाहैत छो, शंकर । 

शॉकर--[ चोकत पछुआ' जाइत छथि ] ई की ? नहि-नहि, ई कोना हैत १ 

सती--इयेह कहैत छलहुँ, अकास क तारा सेहो देब, तखन पतबो नहि द्‌ 
सकेत छी ९ 

शंकर--मुदा ई कोना भ? सकत अछि सती? हस-हम अहाँ सँ प्रेम 
करेत छी । 

सती--[ पागळ जकाँ हँसे छगैत छथि । हँसेत-हेसेत शाँखि मे नोर आबि 
जाइत छन्हि ] प्रेम १ प्रेम की थीक शंकर ९ ओ त पुरुष क बना ओळ 
एकटा शब्द थीक। भो त नारी कें वशीभूत करवाक एकटा मन्त्र थीक | 
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ओ त एकटा जाळ थीक, जाहि मे एकबेर शिकार फंसे, त निकलि नहि 
पबेत अछि । [ कनेत ] हम ओहि जाल मे फसल छी, शंकर! जहाँ 
हमरा छोड़ि दियह। 

शंकर--सुदा, सती ...... कहबाक संगहि संग शंकरो आल सब चरित्र 
जर्का प्रस्तरीमूत भा जाइत छथि। ] 

सती-[ मंच क सम्घुखभाग मे आजि जाइत छुथि। सती क मुख पर 
अल्परेख पडत अछि। एहि बीच जनरल मैनेजर निष्क्रान्त होइत 
छथि! ] तखन हमरा लेल मुदा, किन्तु, बा, अथवा क कोनो मर्यादा 
नहि छछ। हम बुझि गेछ छलहुँ जे शांकर एत्तहि नहि रहताह। ओ 
आरो ऊपर उढवाक चेष्टा करताह्‌, हमरा ततबषि छोट होमे पडत आपन 
आत्मा क पास । भनहि क्यो नारी क॑ नहि चिन्हने होथि, हम तखन 
धरि पुरुष के चीनिह गोळ छुलहुँ। [ कगेक काल चुप रहैत ] और 
तकर बाद सं आइ घरि हजारो पुरुष क त्रिछाओळ जार के हम छिन्न- 
बिच्छिन्न कः देने छी। मुदा एखन...... [ किक सोचेत चुप भ' जाइत 
छुधि। एतवा कहूत्राक 'संगहि संग नाट्यकार कमर आ अनिरुद्ध 
प्रस्वरीभूत अवस्था से स्वाभाविक अवस्था भे आवि जाइत छथि। ] 

चाटचकार--की एखन | 

सती--एखन, माने आइ-काल्हि कखनहु-कखनहु ई सब करेत-करेत सन्दे 
होइत अछि--हम जे जनलहु, जे सिखळहुँ--से ठीक अछि त! हम... 
हेम भूछ त नहि को रहछ दी ? ई सोचितहि हम पागल सन भ? जाइत 
छी। हम अपन चारू कात क स्त्रिगण कें बारम्बार पृषत रहैत छी-- 
'अहाँ सुखी नहि छी ने ? अहाँ सुखी नहि छी ने १ 

नाव्यकार--ओ सब की कहै छथि | 

सवी--[किछु काल चुप रहि कए] सेह त? आश्चर्य क गप्प थीक, नाट्यकार । 
बहुतो गोठे कहैत छथि--'हँ; हम सुखी छी "शो सब फेरो पूछत छथि-- 
कियक, अहाँ सुखी नहि छी की ? कियेक नहि छी ? [ अपनहि मने 


म्ह 


कहैत छथि ] कियेक नहि छी- सरो त। [ नाल्यकार सँ ] भ? सकेछ, 
हमर हिसाब से भूछ भेळ अछि । भ! सकेछ, ठीक अछि। अहाँ हमरा 
पहि प्रश्‍न क उत्तर्‌ बता देब, नाट्यकार ९ 

भाध्यकार--हमरा पास उत्तर कतय अछि सती १ इम त? अपनहि हिसाब 
मे कमजोर छळहुँ । हिसाब क खाता मे कथा लिखेत छलहुँ । हिँसत] 
एमोक दिन बीति गेल, सुदा आदति नहि छूटछ अछि । अहुँक कथा हम 
ओहि खाता मै लिखि लेलहुँ। आब अनिरुद्ध क कथा सुनब । अनिरुद्ध ! 


दोसर नाटक 


अनिरुद्ध कहू ! 

नाट्यकार-आब अहाँक कथा सुनब । 

अनिरुद्ध --हमर कथाक त शेष नहि भेळ अछि । तखन कोना झुनाड | 

नाट्यकार-हम त अहाँ के कहनहि छी--हम सब दोसराक अशेष दुख 
भा? असमाप्त कथा झुनब बड़ पसिन्न करेत छी; कारण-- 

अनिरुद्ध -कारण हमरा पता अछि । कारण, हम सब--सब कयो भूखल छी 
एकटा कथाक हेछ; पियासळ छी एकटा सपना क लेळ। [ आवेश मे 
आबि जाइत छुथि] कारण, हम सब दोसर क भूख शा? पियास छ 
कए कविता लिखब बड़ पसिन करेत छी । 

नाट्यकार--डत्तेजित झूनि होड, अनिरुद्ध । जमेत नहि छी, दिहळी क 
अधिपति उत्तेजना फें सेहो गेर-कानूली घोषित क' देने छथि । 

अनिरुद्ध-- म्छान, हँसेत | जनैत छी नाख्यकार। जकर पेट भरल रद्दैत 
अछि, से उत्तेजना पिन किक करत ९ चीत्कार कियेक करत शो; 
जकर कंठ सुखा गेछ अशि मधुर सँ! | पद्चारणा को कए ) हमर 
जीवन क; हमर कथा क पान्न सब--सेहो कलनहु उत्तेजना पसिन नहि 
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करत छल । | 

नाठ्यकार--के छलथि ओ सब ? [ मंच पर मेक-अप मैन प्रविष्ट होइत 
छथि और सती क मुख पर बयसक चेन्ह पाडत छथि; माथक फेस 
कें उज्जर करेत छथि । ] 

अतिरुद्ध-हमर कथाक मुख्य पान्न जे रहथि, से हमर कथाक आरम्भ हैबा 
से पडिनहि एहि लोक स चलि गेल छुछाह--आन कतहु भरिसक शालिक 
खोज मे। [ कनेक थम्हि कप ] जखन ओ नहि रहलाह, तखन अप्रधान 
पात्र सभक बाजब-भूकब हँसब-कानब बढि गोळ छळ । आ? हमर भूखो 
बढ़े गेल छळ--प्रचण्ड झुधात्ते स गेल छलहुँ हम सब । 

नादयकार--के छछाह ओ--अहाँक कथाक प्रधान चरित्र | 

अनिरुद्ध--हमर पिताजी । हुनक निधन क बाद पता चलछ जे हुनक जीवने 
छळ हमरा सभक साधन। नहि त हमरा सभक कोनो सम्पत्ति नहि 
छक। बहुत किछु, जे हम जनेत छलहुँ जे इरा सभक छळ, तखनहि 
पता चढ्छ जे ओ सब किछू अनकर सम्पत्ति छळेक । हुनक मृत्यु हमरा 
लेछ छोड़ि गेल छळ नाटक क किछु चरित्र, अप्रयोजनीय बार्चा आए 
हेर रास दायित्व । । 

ताल्यकार--नाटंकक किछु चरित्र माने १: 

अनिरुद्ध--एक छळ हमर साय-दुर्भाग्यक शिकार; हमर बहिन--रभा जे 
बावूजी क निधन क बाद जिनगीक दोसर अर्थ क समधान मे छाति 
गेल छळ; ओर छुळ-शान्ता, जकरा से इम कहियो प्रम करेत छलहुं । 
मुद्दा, जखन हमरा पता चछछ अ कालिह सँ हमरा भुखछे सुते पड़तं-- 
जखन आशा क पेयार सब ढहि गेछ-तखन हमरा हेल हमर माय, 
बहिन क्षा' शान्ता -सब ख्यो बदलि गेछ छल; तीनो मे कोनो पार्थक्य 
नहि रहुछ ! नाट्यकार, क्यो नहि देखलक, ने कयो बुझे घाइळक जे 
हमहूँ भुखछे छी सभ क संग! ओ सब-सब कयो हमरा सँ अपन अपन 
हिसाव लेबाक लेळ, अपन प्राप्य लेबाक छेछ एक भ गे छुछ--सब 


ब्रदूलि कए एक रंग) एक रूप भ गोळ छळ । 

नाट्यकार--तखन सतिये झह क कथा मे-- 

अनिशद्ध--[. नाट्यकार के बाक्य समाप्त नहि करे देत] हँ, ध? ठियह! 
ओ सब एहने रहथि । [सती के देखा कए ] तक! बाद रहथि युधिष्ठिर 
बायू-“जनिका हम अपन पिता जी क विजिनस क पार्टनर जासेत 
छळहुँ; और रहथि सुयोधन ठाकुर--जनिका दस कंखनहु-कखनहु 
पिताजी क पास आवेत देखेत छल्हुँ--दुनू अछगे गप करेत छलाह । 
जहिया धरि हम अभाव क स्वरूप नहि देखने छल्हू, तह्विया धरि 
सोचेत छलहुँ युधिष्ठिर बाबू आ? सुयोधन ठाकुर और हमर चारूकात क 
छोग सब हमर परिवार क, हमर पिताजी क मित्र छथि। [ कनेक देर 
चुप रहि जाइत छथि । | तक्र बाद एक दिन हमर मोह अंग भ' रोल | 

नाट्यकार--कहिया १ कखन | 

अनिरद्ध-“अहिया हमरा ओतय हिनका सभ क स्वरूप खुजि गेल छल, 
मुखौटा उत्तरि गेल छळ | [ पदचारणा करेत छथि । ] तखन पिताजी क 
मृत्यु क एक मास भ? गेल छुछ-कि ताहि सँ किछु दिन बेसिये। माय 
आए हम बैसछ छलहुँ । हम कत्तहु जघाक ठेळ तेयार भ' रहळ छलहैं--- 
भरिसक! | मंच सँ कमळ आए नाठयकार अनिरुद्ध क एहि प्रसंग क 
उत्थापन क संगहि संग सिप्क्रास्त भ' जाइत छुथि। मंच पर अन्हार 
पसरि जाइत अछि । सती पर अहपरेख पहत अछि। अनिरुद्ध अपन 
कमीज आ' पेंट क जेबी पर हाथ धरत सोचि रहळ छुछाह जे सब 
प्रयोजनीय वस्तु छेने छथि बा नदि। हुनकहु मुँह पर अल्परेख पड़ेत 
छस्दि। सती अनिरुद्वक सभ काज परध्यान द रहळ छथि।] हु; रूमाछ 
लेलहूँ, ककही लेनदि छी-इ भेळ कागज-पत्तर, पाइयो किछु अछिये-- 
और......ओर की ने बिसरि रहळ छी, की...... | सोचबाक चेष्टा 
करेत ] --की बिसरि रहल छी, माय-कह त [माय क भूमिका मे ठाढु 
सती क दिसि देखेत पूछेत छथि ] 
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माय~"[ किछु काळ अपन सन्तान दिसि छान्त दृष्टियं देखेत ] भरिसक 
अपन पिता कं [ कहबा क संगहि संग समस्त मंच आलोकित भ? उठेत 
अझ्ि। घर मे दीनता क चेन्ह साफ बुझना जाइछ ] । 

अनिरुद्ध-[ आश्वर्यं ] की कहैत छे माय १ हुनका कियेक बिसरब ? 

माय--तखन भरिसक बिसरि गेल छ अपना सभक अवस्था कें। 

अनिरुद्ध--[ माय क पास आबि कए हुनक हाथ कं अपन हाथ मे लेत ] 
तोरा की भ' गेल छोक, कह त ? 

माय--[ हाथ छोड़ा कए ठाढ़ होइत ] किछु नहि आ? जों किछु मेलो अछि, 
त तोरा कोन प्रयोजन पडळ ,छौक जे तकर ' खोज छेबें | [स्वर मे 
क्षीभ क परिचय पाओछ जाइत अछि ]। 

अनिरुद्ध--[ हँसेत | नहि; देखेत छी जे वों हमरा पर गोसायळ छे माय । 
[ कहैत माय क हाथ पुनः अपन हाथ मे छेबाक बाद हठात्‌ हाथ दिसि 
देखेत ] ह की! तोहर सोना क चूड़ी सब कतय छौक 0 कियेक 
खोछि कए बक्सा से घ' देखे १ ई हमरा एकदम पसिन नहि--जे हमर 
माय रहै एहन मिखमंगिनी सन । कतय छौक--निकाछ ओ सब आ? 
एखनहि पीन्हिछे। [माय के तेयहु निरुत्तर देखि] की भेछौक ? 
किछु कद्दैत कियक नहि छ १ 

माय--हमरा चीक नदि छगैेत अछि ओ सब पीन्हूब । 

अनिरुद्ध-मुदा हमरा छगेत अलि--भा? बाघुओ जी के लगेत छळन्हि । 
नोरा सन नहि छौक ? एक घेरि कोनो कारणें तोहर हाथ शून्य 
छुडौक त कोना बिगइल रहथि ! जों। पखनहि पहिरि कए देखा देत 
हम जबो । नहि त इयेह हम येजलहुँ। [ सरो बेसि जाइत छथि-- 
आओतय पड्छ एकटा कुर्सी पर । ] 

माय मू-युदा ... ...कद्दैत-कद्ेत चुप भ? जाइत छथि । ] 

अनिरुद्ध सुदा की ९... ... 

माय~[ माथ झुका कए] ओ सब किछु नहि अछि, त हम तोरा कोना 
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दुखाउ ! 

आअनिरद्ध--[ चोंकेत ] की? नहि अहि माने? ककरा देळें ? कतथ गोल 
जो सब ९ 

माथ-- पेट दिसि देखबेत ] हमर, रमाक आ तोहर पेट मे । 

अनिरुद्ध-माने १ [ माय के चुप रहैत देखि उत्तेजित भा कए] माय! की 
सेळ अछि से कियेक नहि कदत छ ९ 

माय--की नहि भेळ अछि हिनका गेळा क बाद। [मंचक एक कात मे 
आजि जाइत छथि--पदचारणा करेत-करेत। संगहि संग अनिरुद्ध 
माय क पास अगुआ अबत छथि ] तोहर बाबू जखन रहथि, तखनहि. 
हमर गळा क हार चलि गेछ छळ- आरो दू-एकटा जेवर तखनहि 
स्वाहा भा गेल छळ । 

अनिश्दध--[ आहत सण ] मुदा हमरा कियेक नहि पहि सभक पता होमय 
देले १ 

माय--तोरा कहिये कए की होइत १ आ! ताहि पर तखन तोहर एम० ए० क 
फाइनल परीक्षा छछोक | 

अनिरुद्ध - -सुदा बाबूजी ? हुनका तखन की भेळ छलन्हि । ओ त आफिस 
जाइत छुळथि । तखन ई कोना भेल १ 

माय--[ मरिन हँसी हँसि कए कहैत छथि ] आफिस | हँ, जाइत त रहथि, 
मुदा जा कए भरिसक कोनो पार्क मे घेसळ रदैत छलधि। आए से 
पहिनुके जकाँ नियम सँ करेत रहथि, जाहि सँ ककरो पता नहि चळे । 

अत्तिसद्ध--फियेक | 

माय--नहि जानि हुनका संग युधिष्ठिर बाबू क की भेळ छलन्हि! 
भरिसक हुनका हुनू मे भाड़ा भेळ छलन्हि। आ? ओ दिनका कम्पनी 
सँ कोनो तरहे छाँटि देने छलाह । हमरा से सब किछु बूकछ नहि 
छळ | हमरा एहि सभक किछु-किछु पता तखनहि चछर अहिया 
मास क शेष भा गोळ, नब महीना शुरू भ' गेल, सुदा घर क खर्चाक 
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छेछ हमरा टाका नहि भेंटछ।' [ चुप रहि कए पुनः कहै होत छथि] 
आ? ओही हुनू मास मे सब किछ चलि गेल । 

अनिसुद्ध--[ चीत्कार करेत ] रह माथ, रह,.....तकर माते, तकर माजे 
हुनक ओ एकसिडेन्टो ऐकसिडेन्ट नहि छळ। तकर माने बाबूजी जानि 
बुझि कए......ओफ ! [ दुनू हाथ अपन मुँह झाँपि लेत छथि ।] 

माय--[ स्वर मे क्रत्वन क आभास अबेछ । ] जखन हम सुनलहुँ जे तोहर 
बाबूजी रेळ क पटरी पार करेत काळ...... 

अनिरुद्ध मुंह सपनहि ] बस माय--बस--रहै दे | हमरा आब सुनमा क 
काज नहि अछि । [ हाथ के मुख पर सँ उत्तारि कए ] मुदा, हम 
छोड़ब नहि ककरहु- हम......हम [ जबा लेल उद्यत होइत छथि 1] 

माय--अनिरुद्ध ! [ माय क पुकार मुनि थम्हि जाइत छथि । ] कतथ जा 
रहल छे | 

अनिरुद्ध--हम जा रह छी बाबूजी क आफिस मे । 

माय--कियक | 

अनिरुद्ध--दमरा युधिष्ठिर बाबू सँ हिसाव करवा क अछि । वेह बाबूजी 
क एषि पथ पर धकेलि देने छथि-चेह हुनका आत्म-दृत्या क लेल 
बाध्य केने छथि, हम हुनका नहि छोड़बन्दि, हम...... [ कहैत-कदैतत 
अनिरुद्ध उत्तेजित भ” उठेत छथि) दाँत पीसेत थम्हि जाइत छथि । ] 

माय--नहि) तों ओतय नहि जा सकेत छे । तों कहि क' लेबें त' हमर जेहो 
सहारा अछि, सेहो नहि रहत। [ कहैत-कहैत काने लगैत छुथि। 
अनिरुद्ध घुरि अवेत छथि एबं माय कें सान्त्वना देबाक चेष्टा 
करेत छथि । तावत्‌ युधिष्ठिर क भूमिका मे नाट्यकार प्रविष्ट होइत 
छथि। माय वा अनिरुद्ध-क्यो हुनका अघेत नहि देखलकन्हि। ] 

युधिष्ठिर--याह | नाटक नीक जमल अछि | 

अनिरुद्ध--[ कहैक संगे संग घुरि कए युधिष्ठिर के देखेत छथि एबं तीतर 
व्यंग्यात्मक स्वर कहै ळोत छथि।] आओ ! त अहाँ कें है सब नाटक 


बुझा रहळ अछि ! 

थुधिष्ठिर--अत्यन्त उच्च कोटिक ! 

अनिरुद्ध--त जखन अपने नाटक देखनहि छी, तखन त हमरा सब के 
तकर मोळ औझुळनाइये उचित । 

युधिष्ठिर-[ हुँसेत ] तें ने नाटक कहैत छी । जहिना घरामदा सँ 
साय-घेटा क नजरि नीचा राहता पर पड्छन्हि आ? देखलथि अं 
युधिष्ठिर बाबू आबि रहल छथि कि दुर्योधन आ? गान्धारी काने 
छगला हद । 

अतिरुद्ध-अहाँ कनेक बेसिये अतीत मे चलि जाइत छी। मुदा भाइ हम 
अहाँ क॑ तीने मास पहिछुका गप मोन पाड़े चाहैत छी--युधिष्ठिर 
बाबू 

युधिष्ठिर--रह! रह? । हम सुनेत छी ठीके, मुदा कनेक देर से । तों भरिसक 
हमरा चाचा जी वा एहते किछु कहैत छछह | ठीक मन नहि अछि | 
तखन कतबो किछु हो -छडहुँ त तोहर बाबू जी क मित्र --ते...... 

अनिरुद्ध -मित्र | हूँ, मित्रे छलहुं । बाबू जी क जिनगीक माटि पान्ति के 
अपन ताप सँ सोखि कए, छोडि देलहु । 

युधिष्ठिर--भाषा पर तोरा नीक दखल छह । 

अनिरुद्ध-आरशो बहुत किछु पर हमर अधिकार अछि। 

युधिष्ठिर-मुदा अनिरुद्ध, सुरज जकाँ हम नहि रहितहु, त तोहर पितृ 
देव-आ हुनक साठि पानिने की ने कहेलह--सव कहिया ने शेष भ! 
गेल रहेत ! 

अभिरद्ध--की भेळ रहैत से हम नहि जनेत छी। मुदा की भेल अछि से 
सबटा जनेत छी । 

युधिष्ठिर--भो ! [ कहैत सिगरेट बहार कर ताहि से अग्नि-संचार 
करेत छथि ] 

भनिरद्ध--[ युधिष्ठिर क मन्तव्यक उपेक्षा करेत ] हम जनेत छी बाबू जी 


क मृत्यु कोनो स्वाभाविक मत्यु नहि छुळ। [ कहि कए युत्रिष्ठिर क 
मुख-भंगिमा क प्रति दृष्टि निक्षेप करत छथि | ] 

युधिष्ठिर- [ बड़ स्वाभाविक जका कश लेत छथि आ' तखन कहैत छथि ] 
बेचारा । [ सिगरेट फेस बढ़ा कए ] छेह जों चलेत होइक । 

अनिरुद्ध-[ सिगरेट दिसि बिना देखनहि कहैत छथि ] और हुनक मृत्यु क 
लेछ दायी छथि युधिष्ठिर बाबू । 

युधिष्ठिर--सत्ते १ [ इसि देत छथि। सिगरेट के फकत आ पीसेत ] 
आइ बड़ गर्मी अघ | [ एकटा अखबार उठा कप हाँक छत छथि । ] 

अनिरुद्ध--[ एक दृष्टिये युधिष्ठिर क सब भाव-भंगिमा के लक्षय करेत छथि] 
अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि देलहुँ ! 

युधिष्ठिर -[ अखबार से हौंकन बन्द करेत ] आय! तों कोनो प्रश्‍नो 
कने छलह की ? 

माय-- ओकर प्रश्‍न के छोड़ि दियह । हमरे किछु पुछबा क अछि । 

युधिषिर - पूछ । 

साय-हम सब अहाँ क की बिगाइने छलहुँ में अहा हुनका से सबटा छीनि 
कप हुनका असहाय क' देने छुळहुँ । 

युधिष्ठिर--][ हुँस॑त ] हुनका कहिया किछु छल जे हम छिनतहुँ १ 

अनिरुद्ध - कियेक ९ अहाँ कि कहै चाहैत छौ जे ओ अहाँ क कम्पनी क 
पाटनर नहि छलाह ? 

युधिष्ठिर्‌--ओ कम्पनी क मैनेजर छुळाइ, आरो सोझ भाषा मे कहने 
ओ कम्पनी क नोकर छळाहू--सालिक नहि । 

अनिरुद्ध -[ व्यंग्य करेत ] तकर बाद अहाँ कहब, ईै भकानो हुनकर नहि 
छुलन्द्वि । 

युधिष्ठिर--साह | तों कोना जानि गेलह ई अध्सछ बात | जे हो, जखन 
से जानिये गोळह, तखन सुनह--ई मकान, ई फर्निचर--सब किछु 
कम्पनी क सम्पत्ति थीक। तोरा सब के ई सब किछु छोड़े पड़तह। 
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हमर नवका मैनेजर आबि रहछ छुथि--शो एसय रहताह । बुकछह ९ 

माय-हे भगवान] ईं कोन पाप क दण्ड द्‌? रहल छी । [ कासे छगेत 
छुथि-मुंह कॉपि कए। ] 

अचिरुद्ध--[ माय सँ ] ठहर माय--हम एना नहि सब किछु छोड़ि देवन्हि । 
[ युधिष्ठिर सँ ] अहाँ क पास कोनो प्रमाण अछि जे ई मकान हसरा 
सभक नहि थीक, अहाँ क थीक | 

यधिष्ठिर--पहिने-पहिन तोहर बाबुओ तेजगरे छळाह । त॑ ने हुनका रखने 
छळ्हूं । आ....... 

अनिरुद्ध- अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि देलहुँ। 

युधिष्ठिर-[ पढ्चारणा करत ] तोहर प्रश्न क उत्तर भेंटि जेतह, जो हमर 
एक प्रश्न क उत्तर द? सकह । [ थम्हि कए ] तोरा पास कोनो प्रमाण 
छह जे ई मकान तोहर बाबूजी क छलह १ 

अनिरुद्ध[माथ क दिसि देखेत] माय | [ उत्तर मे माय मात्र अस्वीकारा- 
त्मक भंगी मे माथ डोलबेत छुथि ] की कहैत छ माय--मकान क कोनो 
कागज-पत्तर नहि छौक १ 

युधिष्ठिर--[ उच्च स्वरे हँसि देत छथि ] कोसा रहत कागज-पत्तर! ओत 
इमरहि पास छळ । 

अनिरुद्ध- तखन अहाँ की चाहैत छी ? 

युधिष्ठिर--एहि मकान के साफ देखे चाहैत छी। तीन दिन क भीतर मकान 
खाली भ? जेबाक चाही | 

अनिरुद्ध-असम्भव ! सब काज क एकटा नियम होइत छक। अहाँ हमरा 
सब कें तीन मास सँ पूव हटा नहिं सकेत छी । 

युधिष्ठिर-थम्दह ; हमरा नियम नहि देखबह ! ले तीन दिन हम समय देने 
छियन्हु सेहो कृपा केने छी । कान खोछि कए सुचह--तोइर बाबूजी 
के हम तीन मास पूव कम्पनी क नौकरी सँ अळग को देने रहदी--आा” 
तखनहि सकानो छोड़बाक मोटिस हम द? देने छळियन्हि । 
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माय--मुदा कियेक १ ओ की केने रहथि | 

युधिप्रिर--तखन सेहो सुति लेह--ओ बिना अनुमति क? बिना लिख्षा-पढ़ीक 
अपन मर्जी सँ कोनो मित्र के टाका उधार देने (हथि। असल बात की 
छळ से ईश्बरे जानथि--हुनकर कहब इयह छळन्हि। आबि कए हमरा 
हाथ पेर जोडुळन्हि त जहल नहि पढोछियन्हि; नहि त--[ प्रसंग कें 
बदलत ] जे हो! हमरा ताहि सब बात सँ कोनो प्रयोजन नहि अछि । 
हम...... 

अनिरुद्ध-ओ करोक टाका नेने रहथि 0 

युधिष्ठिर [ व्यंग्य करते कहैत छथि ] कियेक--तों द्‌? देबहक की? ओ 
पचास हजार टाका गचन केने रहथि । 

अनिरुद्ध-प - चा - स -ह - जा - २ | 

युधिष्ठिर--की भेलह ! कहलह नहिं-- हम चेष्टा करब घुरा देबाक, जेना 
नाटक सब मे कहैत छेक ९ 

अनिरुद्ध--स-से हम... ... 

युविष्ठिर--[ बाधा दए ] बस-बस-- आव किछु नहि कहह | तोरा सँ 
हमरा पचासो टाका क आशा नहि अछि । हमर मकान खाली कः 
देह त बहुत कृपा हैतह। [ पाछाँ घुरि कए प्रस्थान करबा छेछ उद्यव 
होइत छुथि। आ? तखनहि घुरि कर आदेशात्मक स्वर मे कहैत छथि ] 
मन रहय, मात्र तीन दिन समथ देने छो-ताहि सँ फाजिछ एको क्षण 
नहि...... [युधिष्ठिर बाबू मंच सं निष्क्रान्त म? जाइत छुथि | अनिरुद्ध 
घुरि कए माय दिसि देखौत छुथि। माय क्रन्दन क बेग के सम्हारेत 
मंच से निष्क्रान्त भ' जाइत छथि। अनिरुद्ध दशक दिसि अगुआ अबेत 
छथि ! मंच क प्रकाश कम भ' जाइत अछि । अनिरुद्ध क सुख-मेंडछ 
अह्परेख सँ आछोकित देखना जाइत अछि । अनिरुद्ध अपन वक्तव्य 
शुरू करत पहिळुका पोशाक खौछै छत छथि । तर सँ फाटल-पुरान 
पोशाक छखा देत अघि । ] 
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अनिरुद्ध-- तकर बाद, जे अबश्यम्भावी छळ, जकरा रोकवाक इच्छा रहितहु 


हमरा मे क्षमता नहि छल--सेह भेळ । जाहि परिवेश मे हमर शेशब 
बीतळ, से परिवेश बदलि गेळ | हमर आगाँ सँ, हमर पाळा से सब 
किछु चछि जाइत रहल कतय से | हम आब एकटा सम्पूर्ण नब परिवेश! 
मे ठाढ़ छळू | मकान आ”? तकर सब सुविधा छोड़े - पढ्छ । आलि 
गेलहुँ एकटा छोट-छीन नरक मे-जतथ माथ छँच' क? कए ठाढ़ 
होमय जाइत छी त छत बाधक भ? जाइत अछि-[ दँसेत ] जेना 
सिखा रहल हो जे आब जखन कि हमरा पास पाइ कोड़ी नहि 
अछि-तखन माध भुका कए जीयब छोड़ि हमरा पास अन्य कोनो 
उपाय नहि । [पदचारणा करत] सब किछ बदलि रहळ छळ, बदलि गेल 
छछ--हसर परिवेश, हमर पोशाक --भरिसक हमहूँ! पहिने फुकबाक 
प्रयोजन नहि छळ । मुदा आब ९ [ म्लान रुपें हुँसैत ] आब कनेक 
अन्न क हेळ, कनेक अर्थ क छेछ सभक सामने भुके पडत अछि । 
पहिने जाति क गर्व छळ, उच्चवर्ण क गर्व छळ, धर्मक गवे छछ- सब 
कतस ने भसिया गेछ। एखन देहक सब अंग बेकार भ? गेल अछि, 
सबटा सुतळ अछि-जेना मुइछ लोग क रहैत छक । मात्र एकहि अंग 
ज्ञागळ चीत्कार कः रहछ अछि--आ? ओ थीक [ पेट कं देखवेत ] 
पेट । [ एतबा मे नेपथ्य से कोनो स्वर भासळ अबत छक्लि कि 
अनिरुद्ध कनेक उठेत छथि । ] 

सुयो धन~-[ सुयो धन क भूमिका मे कमळ अभिनय करेत छथि । सुयोघन 
ृद्रप्राय व्यक्ति छथि,--आँखि मे चश्मा; हाथ मे घड़ी- केस कतहु- 
कतहु सफेद छन्हि । पोशाक सँ शोखीन बुझना जाइत छथि। शो 
तावत्‌ नेपथ्य से चीत्कार करेत छथि] अनिरुद्ध छो आ. 
अनिरुद्ध | $ त क्यो जवाबे नहि देत अशि । अनिरुद्ध-छी ओ! 


अनिरुद्ध--[ द्रबाज्ञा विसि अशुभबेत ] के छी ! आड, भीतर आड | 


सुयोधन--[ प्रविष्ट होइत ] ओफ! बाप रे बाप ! खोजेत-खोजेत हम... 
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ताहि पर सँ ई गमी......[ एतबा अपनहि मने कहि रुमाल सँ मुँह 
पोछेत आब अनिरुद्ध दिसि देखेत | अहाँ क एतय त पंखो......[ अपर 
देखि कए पुनः चारूकात देखेत छुथि।] अनिरुद्ध घर क कोना दँ 
एकटा दुटळ सन कुर्सी आनि कए हिनका आगाँ रखेत छथि। ओ कुर्सी 
कं हाथ सँ ठेबेत छथि, सुख मे कौतुक आ? अप्रसन्नता क चेन्ह आ! 
पुनः कदैत छथि ] रहै दियह। इयह जे ठाढ़ अछि, ताही सँ हश 
सन्तुष्ट छी । [ अपन मन्तव्य पर अपनहि हुँसेत छथि ] हें-हैं-हें। 
[ कनेक थम्हैत छथि ] घर मे और किनकहुँ महि देखेत छियन्हि... ... 

अनिरुद्ध--माय गेल छथि एक काज सँ आ....... 

सुयो धन--[ कौतुक स भरल स्वर से ] दासीवृत्ति | 

अनिरुद्ध-माने ९ 

सुयोधन--अहाँ क माय क॑, हसरे एकटा परिचित, नन्दू सेठ क ओतय नौरी 
राखि लेल गेळ छेक ! 

अनिरद्ध-नहिं-नहि--ई कथमपि नहि भः सकेत अछि | 

छुयोधन--[ हँसेत ] से नहि होइत, त आब्व्यो हम अहाँक सन्धान भे 
बौअविते रहितहुँ। ओतय हुनका देखिये कए नन्दू सेठ सँ मकान क 
ठेकान पूछछहुँ त पता छागछ जे एखन डेविड एण्ड कम्पनी क मैनेजर क 
डेरा एतथ आवि गेल छेक । हें-हे-हें। [ अनिरुद्ध कें सान्त्वना देत ] 
से अहाँ क लज्जा क कोनो कारण नहि। अहाँ क माय सेठ क झोतय 
हमरा नहि देखछन्हि~हमहींटा हुनका काज करेत देखने छल्छुँ । 

अनिरद्धओफ | एहि सँ त......[ मुँह मापि लेत छथि । ] 

सुयो धन--नहि-नहि-नहि--कथमपि नहि । एहि सँ मरब कखनहु नीक नहि। 
अनिशद्ध-][ मुह पर सँ हाथ हटा कए हिनका दिसि देखेत छुथि ] देखू 
ने-अहाँ क बाबूजी त मरि कए भमेडा सँ मुक्त भ? गेछाह। लोग 
कहैत अघि लोग एहि पृथ्वी पर खाली हाथ शबेत अछि, खालिये हाथ 
जाइत अझि। मुदा अहाँ क पिताजी, हें-हैं, आयछ त छळाह खालिये 


४९ 


हाथ, मुदा गेळाह मुठ्ठी मे टाका बकोटने...... हें-हें-हें । 

भअनिरद्ध--की कहैत छी ९ 

सुयोधन- हमरा सँ ओ पचीस हजार टाका उधार नेने रहथि। सुन्छ 
अछि, अहाँ क बड़की बहिनक वियाह खूब धुमधाम सँ भेळ छळ! 


> 


बियाह दिन हम नहि छलहुँ कि नहि, तें अपन आंख्रि स नहि देखि 


अनिरुद्ध--से की ? मुद्दा बाबूजी त कने छलाह ज्ञ ओ प्रॉभिडेण्ड फण्ड 
मे सँ निकालि कए...... 

सुयो घच--[. उच्च स्मरे हसेत कहैत छथि] प्राबिडेण्ट फण्ड! कतय गोळ - 
से टाका एकर पता ककरहु नहि चछछ । मुदा हम जनेत छी से टाका 
कतय गेछ । 

असिरुद्ध--कतय गोळ ९ 

सुयोधन-हें हैं-हैं; कोनो काज करब त तकर मोछ व चुकाबहि पड़त। 
बेचारे युधिष्ठिर बाबू! चोरी भेलन्हि पचास हजार क भा? प्राबिडेण्ट 
फण्ड हँसोति कए भेंटलन्हि तीसे हजार । 

अनिसद्ध--नहि; हमर बाबूजी चोर नहि छुछाह। 

सुयोधन-हें हे-हें। से हम कतय कहळह १ ओ पहन दू-एकटा भूछ लोग 
सँ भइये जाइत छेक । टाका देत काळ हमहूँ तोहर बाबूजी सँ इणेह बात 
कहने छळियन्हि । 

अनिशद्ध--[ डरेत जकाँ ] की कहने छलियन्हि | 

सुयो धन-श्येह जे टाका त अपने रखनहि छी; तखन पुनः हमरा से कियक 
ठेव छी ? प्रानिडेण्ड फण्ड सँ टाका काटियो लेळन्हि त युधिष्ठिर 
बाबू की लेलन्हि १ तेयो त बीस हजार टाका सुतताफे......त शो 
बिगड़ गोळ छळाइ। कहै छगछाह हम चोरी नहि केसे छी । हे-हें-हैं! 
तखनदि इम कहने छुलहुँ--अ्दाँ चोरी नहि केने दैब; मुदा भूल जो 
भये गेळ होइक-- आ” भूछ त होइते छेक । हें-है है ! 
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अनिरुद्ध “नहि नहि, ई सब किछु मिथ्या थीक। [ सुयोधन क कुर्ता ध! 
कए | अहाँ कहू--ई सब फूसि थीक ! 

सुयोधन--[. अनिरुद्ध क हाथ हँटबेत, कुर्ता क तह के ठीक करेत ] ई सवरा 
सत्य थीक-शत-प्रतिशत सत्य । शुदा, ताहि लेळ इम तोहर बाबू के 
दोष नहि देत छियद्द। ओ आ हमरा सँ टाका छेछनिह से ठीके केळन्हि। 
नहि त पकड़ा गेछ रहितथि। तोहर बहिन क बियाह क तीन चारि 
दिन पहिनहि ई सबटा काण्ड भ गेल छळ ९ छेकिन जे कही, दिमाग 
हुनकर खूब छळस्हि। हम कहैत रहि गेळयन्दि ज अरे, अपने टाका 
छेब त ताहि मे लिखा- पढ़ी क कोन गप ९ मुदा आ जभर्देष्ती बाकायदा 
लिखा-पढ़ी कः लेलन्हि [ उच्च स्वरे हँसेत ] जाहि सँ क्यो कहि नहि 
सकय जे चोरी क टाका सँ बेटी क बियाह क' रहल छि । सहि, 
सत्ते......हम त हुनका शुरु मानेत छियन्दि [ हुनू हाथ जोडि कए 
भक्तिपूर्ण प्रणाम जनबैत छथि ]। 

अनिरुद्ध-मुदा यदि ओ टाका लेनहि रहथि, त कतय शक्ति ओ हाका --- 
कतय रखलन्हि ? 

सुयोधन-शाश्चयं ! अहँ, देखेत छी, अपन बाबूजी सँ कम नहि छी | 

अनिरुद्ध--माने ९ 

सुयोधन--तखन तकरो अथ घुकायै पडत ? [ अनिरुद्ध के हैँ-नहि किल्नु 
नहि कहैत देखि ] अहाँ की बुझेत छी जे अहाँ सभक पहि बस्ती मे 
रहव--एहन कपड़ा पहिरब--अहाँ क माय क चुनि कए नन्दू सेठ क 
ओतथ काज लेय, सेहो नोरी क--ई सभक अर्थ हम नहि बुभोव छी ९ 

अनिरुद्ध-अहाँ की कहै चाहत छी ? 

सुयोधन -इयेद भे ई सबटा अहाँ सब नाटक क? रहछ छी। टाका तुका 
कए सभक हटि ओहि बात पर से हँटाबे चाहैत छी ! 

अनिरुद्ध- टाका नुकौने छी हम... ...हम सब ? 

सुयोधन--ह, हैँ! अहीं सब। मुदा जानि राखू, से नहि हैत । हमरा 
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अहाँ सब धोखा नहि द सकेत छी । हमहूँ छी सुयोधन ठाकुर"? 
बुद्धि क यद्ध में हम पछुआयछ नहिं रहब । 

भनिसदूध---हमरा पास टाका श्दैत त हम सब एतथ एहि अघस्था मे 
रहितहूँ १ 

लुयोधन--हें-हें-हें। से टाका तेहने ने वस्तु थीक जे-कहियो कखनहु 
हमहूँ अभिनय क? लेत छी। ताहि मे कोगो हल भहि। से अहाँ 
बाहर क छोय क संग जे करत छी करू-- हम कि ताहि छेछ दोष दुत 
छी अहाँ कें? मुदा [ पास आबेत ] सत्ते कहू. त, कोन बिजिनेस क 
लेछ सोबि रहळ छी ? 

अनिरवूध--[ क्रोध सँ उन्मत्तप्राथ भा कए] सुयोधन बाधू ! बन्द 
करू अपन बकबास भा? निकछि जाड पतय स | 

सुयोधन--कि-कियेंक १ हम कोनो बेजाय बात कहल्ह | अहाँक 
सुविधेबळा गप कहैत छछहुँ-हमर देळ ओ टाका तावत्‌ ताही मे छगा 
दितहुँ आ' अहाँ फ त कोनो अनुभव नहिये अछि एहि लाइन से-- 


अनिरुद्ध--बन्द करू, बन्द करू अपन ओ पापी मुँह, नहि त...... 

सुयोधन -[ रद्ध भ' कए] नहि त की ? [ मुँह हुसेत ] पापी मुह---टाका 
गवन फेनाइ पाप नहि, किन्तु ताहि विषय पर किछु कहल पाप से 
जाइत छेक । 

अनिरुद्ध--हम कोनो टाका गचन नहि केने छी, ने हमर बाबूजीये केने 
छुथि। अहाँ के दरबाजा देखळ अछि त सीधा निकलि जाउ नहि त 
हम देखा रहल छी । 

सुयोधन--की ? एहुन बात ? अच्छा, त लाड हृगर पीस हार टाका! 
दरवाजा हम अपनहि चीन्हि छेब । [ अनिरुद्ध क॑ चुप देखि] की भेछ ? 
छाउ टाका ! 

अनिरुद्ध--टाका एखन हमरा पास नहि अछि । 
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सुयोधन -त कखन आबी-काहिह, परसू कि अहूँ अपन बाबूए जकाँ 
पडेभाक चेष्टा से छी; नहि दुनिया सँ त शहरे सँ......? [कनेक थम्दैत ] 
अपन चोरी क माळ अहाँ कत्तहु राखू ताहि स हमरा कोनो मतलब नहि 
अछि! सुदा हमर टाका चोरी क नहि थीक । तें से हमरा भेंटि झैबाक 
चाही; बुझछहुँ | 

अनिरुद्ध -कहळहू त, एखन हमरा ने टाका अछि, ने सम्पत्तिये भे भुरायब । 

सुयो धन-[ आँखि लोभ सँ धघकि ज्यछ ] सम्पत्ति त अछि, सुदा... ... 

अन्तिसद्ध-कततय अछि ? 

सुयोधन-अहाँ क सामनहि अखि। सुदा, ओ सम्पत्ति कतवाक अददाँक 
भाय कवा अहाँ क रहि गेल अछि ताहि मे सन्देद अछि । 

अनिरुद्ध--की थीक ओ ? हमरा स पता नहि अहि | 

सुयोधन--हे-ह. हे; पता त रहवाक चाधही-गछी-मुहत्छाक सब छोग क॑ 
पला छेक आ? छाहीं के नहि अछि १ इयेह एखनहु त अशैत काळ 
नस्ती क चाह क दुकान मे ओहि सम्पत्ति क बिषय भे छोड़ा सब 
बातचीत क? रहळ छळ--[ कुरुवि पूर्ण इंगित करेत ] दू हाथ दू पेर 
बला जीवन्त सम्पत्ति । 

अनिरुद्ध -अहाँ की कहै चाहैत छी, साफ साफ वाज ! 

सुयो धन हम अहाँ क छोट बहिन द' बाजि रहछ छी । 

अनिरुद्ध-की | अहाँ क एत्तेक साहस ......[ क्रोध कापे ळोत छथि] । 

सुयौधन--आ-हा-हा गोसाउ जूनि । टाका देत काळ अहाँ क बाघुओ जी 
के हम कहने छलियन्हि मे बड्की बेटी क बियाह जेना भे नीक 
जगइ केये देलहुँ-आ महगे पडळ । मुदा छोटकी क लेछ कोनो चिन्ता 
नहि; जाव्रत्‌ हम जीवंत छी... .., ... 

अनिशद्ध--[ चीत्कार करत ] शौतान! हम तोहर खून पी अेबौक | कहैत 
सुयोधन क कंठ दाचे ळौत छथि | सुयोधन दुनू हाथ सँ अनिरुद्ध सँ 
बचबाक चेष्टा करैत छथि । हुनक कठ से बिभिन्न प्रकार क शब्द 
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निकरौ छौत छन्हि श? पहि शबध्ये मे अनिरुद्ध कहैत छथि ] तोहर 
एतेक साहस ! [ तावत मंच पर शान्ता अर्थात्‌ अनिशद्ध क प्रेमिका 
क भूमिका मे सती क प्रवेश होइछ | अंग-सजा स आभिज्ञात्य क छाप 
स्पष्ठ शब्धि, मुदा कत्तहु उम्रताक कोनो चिह्न नहि देखना जाइत अछि । 
ओ प्रविष्ट भए दुनू के एहि अबस्था मै देखि कए डंरायळ जकीँ 
चीस्कार क” उठेत छथि । ] 
शान्ता--अनिरुद्ध | | [ अनिय्दूध चोंकेत सुयोधन क कंठ छोड़ि देत छथि ।] 
की क! रहळ छी अहाँ १ [ अनिरुदूध आ? सुयोधन दुनू गोटे उत्तेजना 
क कारणें हाँफेत देखना जाइत छुथि | ] 
सुयोधन-[ हाँफेत सुदा कपड़ा-छत्ता के ठीक करेत ] अहाँ के छी हमरा 
पत्ता नहि | मुदा जे होउ, अहाँ हमर प्राण बचा हेलहुँ । नहित आइ 
६...... करत अनिश्दूध दिसि देखैत छथि । अनिरुदूघ आन दिसि मुह 
धुरा कए माथ भुका कए ठाढ़ रदैत छथि । | 
शास्ता--कियेक १ आहाँ की केलहूँ जे... ... 
सुयोधन --करब की ९ हमर पचीस हजार टाका दिनक बाबू जी लेले 
'छुल्लाह । सेह माँगै आयळ छलहुँ एतबहिटा दोष भेळ छळ । 
शान्ता-ओ ! [ कमेक सोचेत ] ठीक अछि, अहता एखन जाउ | आ....... 
सुयोधन--खुदा हमर टाका......... १ 
शाम्ता--अहाँ परसू हमरा सँ भेंट करू त देखळ जायत । 
सुयोधन--सुदा अहा कें त हस...... वाक्य क बिलस्बित करेत छथि ] । 
शास्ता -अहाँ सुदर्शन चौधरी क नाम सुननहि दैब......... | 
सुयोधन--हैँ हँ, हनक नाम के नहि जनत अछि एहि शहर मे! 
शान्ता--द्रम हुनक कन्या थिकहुँ। हमर नाम थोक शान्ता । 
सुयोधन--[ परिचय पाबि सुयोधन क भाषे बदलि जाइत छ न्हि] ओ ! 
अच्छा; अच्छा | त-त हम परसू आयब | अ-अच्छा नमस्कार | [एक 
बेर अनिरुदूध क दिसि देखेत निष्क्रान्त होइत छथि ] । 
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शान्दा-[किछु देर हुनू चुप रहैत छथि। अनिश्दूध मुँह पाळा पुरोने ट्रलका 
कुर्सी पर ढुनू हाथ रखने ठाढ रहि आइत छथि । शान्ता अनिएदूध 
दिसि कनेक अशुआ कए शान्त स्वरे पुकारेत छथि ] अनिशदूध | 

अनिरदूध --[ शान्ता के किछु कहबाक भौका बिना देनहि ] हम जानेत 
छलहुँ अहाँ क॑ अनेक रास टाका अछि; मुदा से एहि तरहें हमरा 
देखंब्राक कोन प्रयोजन छळ ९ 

शान्ता--इम अहाँ क अपमान नहि कछ अछि । ध' छियहू ईै हमरा पास 
अहाँ क उधार रहल । 

अनिरुद्ध-न[पा छा घुरि कए ] मुदा से कियेक | 

शास्ता--एकटा बाहर क छोग आबि कए रोज टाका क तगादा करत, ताहि 
लेल रोज अहाँ कें मुक पडत, भागे पडत, नहि त गारि सुने पड़त--से 
हम नहि चाहत छी ! 

अनिरुदूध--[ शान्ता दिसि एकटक देखैत ] अहाँ एतय कियेक आवळ छी 
शान्ता ? 

शास्ता--] प्रश्‍न क उत्तर नहि देवाक छेछ उच्छवळ कंठ सँ कै लगौ छथि ] 
जनेत छी, कोना ऐल एतय ९ कतय-कतय जाय पढ्छ अहाँ क ई पता 
ख्यो जबाक छेछ | 

अनिरुदूध--[. बिच्चहि मे शान्ता क बात के फाटेते ] ई हमर प्रश्‍न क उत्तर 
नहि भेळ ! हम पुछ्ने छलहुँ... ... 

शास्ता--[ गम्भीर स्वरं कदत छथि ] जनेत छी । अहा पुछने छलहुँ, हम 
एतय कियेक आयळ छी । 

अनिरुदूध--गरीबी क उपहास करबाक ऐेल कि भूखल मनुष्य केहन होइत 
अछि से देखबाक लेळ ९ 

शान्ता--ई सब किछु नहि अनिरदूष । अहाँ नीक जकाँ जनैत छी हम 
कियेक आथळ छौ--मात्र अहाँ के दैखबाक छेळ | 

अनिरुदूध--की अनने छी हमरा छेछ ? 
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शान्ता--की अनगे छी ९ अहाँ लेछ हम सब किछु अनने छी--हम, हमर 
प्रेस-- 

अभिरदूध--[ उच्च स्वर हँचैत ] प्रेम १ आहां प्रेम अनने छी ? [ पुनः हँसे 
लगेत छथि। ] 

शास्ता-हसि रहर छी ९ 

अनिरुदूध- देखू शान्ता, नीक जकाँ सुनू हमर ई हँसी। बड़ मोल अछि 
एकर । पुनेत छी, भूखळ पेट मे हँसी बड़ महग पड़ेत छेक--कानब 
सस्त । देखू अहाँ क छेल इम करोक महग वस्तु उपहार मे द? रहल छी । 
[ पुनः हँसे कौत छथि |! 

शास्ता-अनि--अनिरुदूध ! प्लीज चुप भ' जाड | हमरा डर लगत अछि । 

अंनिरुदूध--कथीक डर शान्ता ९ 

शाम्ता--डर होइत अछि, हमरा छोडि अहाँ कतहु चलि नहि जाइ। अहाँ 
ओ मकान छोड़लहूँ आ? ककरहु पता बिना बतौनहि एतय चलि ऐलहुँ । 
है पनरइ दित--हमर दिन हमर राति सब नमहर भ? जाइत छुछ | 
हमरा एको क्षण क लेळ शान्ति नहि भेंटळ। 

अनिरुद्ध-की आश्चर्यं ! क्यो भूख क छेछ राति-राति भरि सुति नहि. 
संकेत अछि आ षयो माच एकटा सौख क ऐेछ जागल रहैत अलि । 

शास्ता -हसर प्रेम मात्र सौख थीक -ई अहाँ कहैत छी ? 

अनिरुद्ध-हँ-हँ; हम कदैत छी। इ ग्रैम-त्रेम थीक ओहि सब लोग क लेल; 
जकरा पेट भरबाक चिन्ता नहि रदैत छेक । 

शान्ता--ई अहाँ की कहि रहर छी अनिशद्ध ? अहीं त कहने छछहुँ जे पेट 
प्रेम में बाधक नहि होइत छेक ! 

अनिरद्ध--से भरळ पेट में कहने छछहँ शान्ता । तखनुक्का बात सब 
बिसरि ज्ञाउ । 

शाम्ता--नहि-नहि। से नहि अ? सकेछ । तखन... ..तखन हम जीयब 
कथी छ? कए १ अहा एना नहि कहू । 
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अनभिरु&--भहाँ सुखी छी शान्ता । एखन हम सुख क॑ घृणा करेत छी । 

शान्ता-जौं अहाँ क दुःख क दिन मे हमर सुख काज नहि देलक त ओहि 
प्रम क कोनो मोळ नहि । हम अही लेल आयळ छी। अनिरुद्ध, हम 
दुःख बाँटि लेब--अहाँ हमर सुख लियह । 

अनिरुद्ध- हम अहाँ क करुणा नहि चाहैत छी । 

शान्ता--मुदा हम अहाँ क करुणा चाहैत छी | अहाँ हमर सहायता करी त 
हम ठीक तरहें बाबू जी क बिजिनेस सम्द्वारि सकेत छौ । जनिते छी-- 
ओ एक महीना सँ लकबा सं विवश भ? कए पडळ छथि आए हमरा 
ऊपर मडुछ अछि समस्त दायिन्न । ने भाइ अछि, ने बहिन, जे ताहि मे 
सहायता भेंटत। हमर अवस्था समुद्र मे आसछ नाथ जकाँ अछि, 
जकरा खेबेया क प्रयोजन छेक । 

अनिरुद्ध-हमरा नाव खेबे नहि अबे अछि शान्ता । अहाँ कोनो नीक 
माझी क सन्धान करू | 

सूत्रधार-[ मंच क पाइव-पट्टिका दिसि से घहरा कए कनेक आगाँ बढ़ेत ] 
ई अहाँ की कहि देखहु अनिरुद्ध १ अहाँ क डायलाग त एहन नहि 
छळ । [ सूत्रधार क प्रवेशक संगहि शान्ता प्रस्वरीभूव भा जाइत छथि । ] 

अनिश्द्ध--अहाँ के छी ) 

सूत्रधार--हम छी सूत्रधार--आम्प्ट करत छी, मोन पाहि दंत छी ककरा 
कखन की कहबाक अछि। 

अनिशद्ध ~ तखन हमरा पलन की कहब उचित छळ | 

सूध्रधार-[ एक लमा और मोट बही निकालि कए तकर किछु पन्ना 
उनटा कए एक जगह थम्दैत पढत छथि] हैं, शान्ता, हम... ... हम 
हैब ओ खेबया...... हभ झहाँ क॑ डुबे नहि देव | 

अमिसद्ध--[ शान्ता बिसि घुरैत] नहि हम अहाँक कोमो सहायता 
नहि क' सकब । 

सूत्रधार-कहू अह हमरा समय 'दियह शान्ता ।--तकर बाद हम दुनू फेरो 


ko 


अदृश्य भ? जाइत अछि । ] 

नाठ्यकार-[ मंच क एक प्रान्त मे ठाढ़ नास्यकार पर अहपरेख पड़ेत 
अछि। नाख्यक्तार क कथन प्रारम्भ हेवा सँ पहिने घरि अनिरुद्‌ ध क 
खोंखी सुनाइ पड़ेछ ! ] तकर घाद जे हैबा क छल; सह भेल! अनिरुद्ध 
क माथ के बेसी दिन धरि कष्ट नहि करे पडूलन्हि ! तकर पहिनहि 
ओ एहि लोक सँ चहि गेलीह। दू-एक सहृदय छोग डाक्टर से 
अनिरुद्‌घ क जाँच करोळन्हि त पता चढ्छ जे ओकरा कसर छेक। 
औ खाँखी ओहिना महि होइत छळ । तावत्त परिवार क आतिथ्य 
स्पष्ट भ? उठछ छुछ--गरीबी क समुद्र मे इबेत जहाज । पिता पहिनहि 
चछि गोलाई, साता सेहो नहि रहळीह। आब अनिरद ध बढ़िरहळ 
छुळाह मृत्यु दिसि। हुनक छोट बहिन बूझि गेल छल जे एहि जहाज 
कं बिना छोड़ने जीवा क आशा नहि । सें ओ अपन नारीत्ब क मोळ 
दए सुयोधन ठाकुर क हाथ पकडि हेछक। ओ डूबे सँ वचि गोळ! 
[ नाथ्यकार जावत धीरे-धीरे एहि कथा क वर्णन करेत छथि तावत्‌ 
अनिसद.ध अपन घुरनका पोशाक पहिरि लेत छथि--फटलका कुत्ता 
और पैजामा । नाट्यकार अशुभा अबेत्त छथि | लगले अनिरुद्धो आगाँ 
बढ़त छथि 1 ] 

अनिरुद्ध--[ आगाँ बढ्बाक संगहि संग हुनकहुँ पर अल्परेख पडेत छन्डि । ] 
आ तखन जिनगी क दोसर रूप देखि कए हम क्छास्त भ? गेल छुलहूँ-- 
हम सब किछु में मुक्ति चाहैत छळहुँ। हमरा एकदा बहुत पहिनुका 
घटना मन पडि जाइत छळ । 

ताट्यकार~-फेहन घटना ९ 

अभिरुद्ध-मन पडि रहछ अछि-बाबूजी हमरा कत्तेक नीक-नीक कहानी 
सुनबेत रहथि--उपसिषद्‌ सं--हितोपदेश सँ।' तखन हम सब किछु 
बुमितो नहि छलहुँ। बहुत किछु त बिसरि गेल छलहुँ। मुदा हुनक 
एक बात एखनहु हसरा मन मे घरि रछ अछि--सत्य॑ वदेत्‌, सत्यमा” 
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पहिङ्के जकाँ... ... 

अनिरुद्ध-अहाँ ठाढ़ कियेक छी शास्ता; अहाँ जाउ । अहाँ कें हमर 
सपत | अहाँ हमरा अपनहि हाथ मे छोड़ि दियह । हम सब कहियो 
अतीत मे घुरि नहि सकेत छी--हमरा सभक को पुरनका दिन 
सब कहियो घुरि कए नहि आझोत | 
[ शान्ता पुनः स्वाभाविक स' जाइत छथि। | 

शान्ता--हमरो अतीत नहि चाही अनिएद्ध। आउ-हस सब नब तरह 
शुरू करो । भरिसक हमरा सभक प्रार्थना मे किछु भूछ छछ-- तकरहि 
फल आइ भोगि रहछ छी । 

पमार ~ [ अनिरुद्ध सँ ] कहू; हैं शास्ता, हम नव तरह शुरू करब | 

अनिरद्ध-नदि शास्ता, आव किछु नहि भ' सकेत अछि । 

शास्ता--कियेक नहि भ? सकेत अधि--हमरा अपना पर विश्वास अछि-- 
ओ विश्वास हम जहाँ सँ पाओळ झ छि। कारण, हम झहाँ सँ प्रेम 
करत छी अनिरुद्ध | 

सूसघार--कहू, हमहू अहाँ से प्रेम करेत छी । 

अनिरुदू ध--[ उत्तेजित भए ] मसुदा हम अहाँ सँ घृणा करेत छी शान्ता, 
क्षुणा ! 

शान्ता--अनिरुद्ध | 

सूत्रधार--अ निरुदूध | 

अनिरद घ--[ उन्मत्त जकाँ चौत्कार करैत ] प्लीज | अहाँ सब जाड 
चलि जाड! [ सूत्रधार पाछा बिना घुरने अनिरुद ध दिसि देखेत 
पछुआ कए पाश्व॑-पढ़िका क पास चलि जाइत छथि | एम्हर अनिरुद्‌ ध 
थम्देत, उत्तेजित, मुदा थाकळ स्वर मे कहैत छथि ।] अहाँ सब जाउ! 
हसरा एसगर छोड़ि दियह एहि युद धभूमि पर! [ कहबाक संगहि संग 
समस्त आलोक सिमटि कए मात्र हुनकहि पर पडत छन्हि । ] हमरा... 
हमरा एसगर छड़े दिह । [ कहैत खोंखे ळीत छथि। अर्परेखो 
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चरेतत-सत्य कहू, सत्य आचरण करू! [ कनेक चुप रहि कए] हमहूँ 
आपन जिनगी मे भरिसक सेह करेत ऐलहुँ, जेना हमर बाबूजी केने 
अछाहू। एखन सोचि रहळ छी जे हमरा सभ क विरुद्ध जे अन्याय 
भेळ, तकर विरुद्ध हम किछु नहि क' सकलहुँ--एही छेळने जे हमर 
हथियार दुर्बळ छळ । हमर हथियार छळ सत्य । दरिद्र क हथियार 
केबळ सत्य नहि भ” सकेछ । जेना केषछ सोना सँ गहना नहि गढूळ 
जाइत अछि, भरिसक तहिना-- 

नाख्यकार--तहिना की ९ 

अनिरुद्ध--तहिना मात्र सत्य सं जिमगी कें जीयछ नहि जा सकेछ । जों हम 
ककरहु स पुळबो कहुँ ज भाइ तों कहियो झूठ बजलह--बेज्ञाय काज 
कलह ?--त सब हँसि कए उत्तर देत अछि--“युधिष्ठिर कहियो 
जीततथि ? जों 'नरो बापि कुंजरो? नहि बाजितथि त ओ कि कह्यो 
जिततथि १ बस, हम तखनहि चप भ” जाइत छी । हमरा पास एकर 
कोनो उत्तर नदि अछि, कोनो उत्तर नहि। [ कहि कए माथ भुका 
ढेत छथि । ] 


तेसर नारक 


कमछ--हम जखन स्कूळ क छात्र छलहुं, तखनहि हमरहु मन मे एहिना 
चिन्ता क एक बिहाड़ि उठढ छुळ । हम अपन मन क सब प्रश्नक 
उत्तर खोजबाक टेल, बिहाडि सँ बचबाक लेछ जतय खुट्टा पबैत छलहुँ 
तकरहि नीक जकाँ पकड़ि लोत छलहूँ । सब समय सत्य बजने लाभ 
जे नहि होइ छैक से हम नेनपनहि सं बुझ ढगने छल्हु' । हम ठिकौने 
छलहुं जो नीक काज करब आ? नीक काज क लेल जौ कखनहु-कखनहु 
सत्य से हुँटे पड़े, त ताहि हेल पश्चाच्ाप नहि करब। 
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अनिरुदूध --कोन प्रश्‍न अहाँक मन के सब सँ बेसी सोचबाक केल बाध्य 
कलक ९ 

नाख्यक्रार-औओर कोन प्रश्न अहाँ क जीवन के नाटक बना देलक 0 

कमछ--ताहि दिन एकहि टा प्रश्न हसरा पागळ बना देने छळ । [कनेक चुप 
रहैत] ओ प्रश्‍न की छळ से बाद से क्ब । पहिने हमरा एक घटना कहे 
दियह । हमरा सभक अवस्था सबदिनि नीक छछ। हमर बाबू जी 
हमरा कोनहु अभाव क मुंह नहि देखे देछन्डि । हम बुभीत छलहुँ-- 
सब कथो एहिना छथि | हमरा घर मे बबची, अर्देळी, डाइघर-सन क्यो 
सब समथ अपन अपन पोशाक पहिरने काज मे छागळ रहैत छछ-- 
सभक मुँद मे इँसी। कानबा जमि कए अड्डा देब--ई सब हमर 
बाबू जी क॑ कनेको पिन नहि छळन्हिं। हमरा गन पड़ेत अछि-- 
एकबेरि जमादारनी सुखिया अपन बेटा क मुड्ला पर खुब कनेत-कन्नैत 
आयछ छळ --बाबू जी सँ टाका माँगे। बाबू जी ओकरा टाका त बैल- 
थिम्ह) मुद्दा खूब डाँटबो केळयिन्ह । बस, तकर धाव सँ कदियो क्यो 
कारौत नहि छुछ | 

अनिरुद्ध--ई सब त भेळ अहा क घटना; प्रश्न की छल ? 

फमल-नहि ई सब घटना नहि, ई सब त भेळ हमर परिचय । हमरा एहि 
सुख क कठिन किला सँ बाहर छ' जेबाक अधिकार छुळन्हि दू 
व्यक्ति के--एक, हमर बाबू जी के भा? दोसर हमरा सभ क ड्राइवर 
मोहन काका के। स्कूळ मे जाइत काल बाबू जी अपनहि रहैत छुछाह । 
आलेत काळ हुनकर ऐबाक ठीक नहि रहैत छलन्हि, ते घेसीदिन मोहे 
काका हमरा छ? अबैत छछाह। आ? किछु ऊपर क क्छास मे गेलहुँ 
त बाबू जी नियम बना देने छळाह जे घेरियाक पहर मोहन काका 
घुमा कए अनताइ एम्हर्‌-ओम्हर सँ । 

सती --अपन माय क विपय से किछु नहि कहुँ १ 

कमळ “साय हमर पड़ल रहैत छछीह बिछयौनहि पर चौबीस घण्टा, 
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कतेंको लोग एक किनार मे पडळ कूड़ाक ढेर सँ की सब ने 
बीछि रहलछ छळ, क्यो दू-एकटा रोगायछ बच्चा कें डंगा रहळ छळ 
ee । है सब देखि कए हम मोहन काका सँ पुछळहु मोहन काका ! 
ह सब एना कियेक क' रहछ अछि ९! ओ कहळन्हि-छोटे बाबू | ओ 
सब की करत ? कूड़ा स ओ सब बासी, फेकलका खाना खोजि रहल 
अछि--भात्र पेट क लेछ। आ भूखल बच्चा सब रोटी माँगि रहल 
अछि, त॑ मारि लागि रहल छेक हमर बावू जी पहिले रास्ता पर 
कोनो भिखारी कें देखत छुछाह त हमरा बुकाबेत कहैत छळाह जे ओ सब 
जानि बुझि कए काज नहि करेत छल! हें हम पुछलहँ--'कियेक 
मूखछ अछि काका ? ई सब काज कियेक नहि करेत अछि ? मोहन 
काका हमि कए जबाब देलन्हि; “काज ? के देनेक काज ? काज कतय 
छेक ? [ किछु काल घुष्प रहैत छथि आ? पदचारणा करेत छथि ] 
तकर बाद हुनका ओतय पहुँचलहुँ। बाहर क्यो एक चुढही घरा देने छछ-- 
चारूकात धुइआ सँ भरळ छळ । घर मे दुकेत काळ माथ मे चोट 
ळागछ। देखछहु माथ बिना झुकेने क्यो ढुकि नहि सकत अछि । 
भीतर ढुकि कए एकडा स्पष्ट कातर स्थर सुनि रहर छलहुँ । मीक जकाँ 
नकलहुँ चार्कात त देखछहुँ जे एकटा नारी बिछोना पर पड्छ यन्त्रणा 
सें छुटपठ कः रहल छथि । मोहून काका हुनका सास्स्वना द? रहळ 
छलाह! और देखलहुँ, एकटा कमे उमर क लड़की मोहन काका कें 
अबैत देखि ओहि नारी के छोडि कए घरक एक कोना मे राखळ 
खाली डिब्बा सँ ताकि-ताकि कए छाओर निकाल्या क चेष्टा करैत 
छुळ । आ हमरा दिसि, हमर पोशाक दिसि घुणा क इष्टि सं देखि 
रहळ छक आए काका सँ किदन कहि रहळ छुछ। ई सब दृश्य देखि 
कए हम बाहर आवि गेछहुँ । मोहनो काका घड़फड़ायछ बह्रौळाह । 
तकर बाद दुनू गोटे गाड़ी मे चुपचाप रहलहुं । ओही दिन हम 
बुभु, गरीबी किताचे मे नहि- हमर चारू कात क घरो मे छठ, 


३ 


बारह मास | 
ती--कियेक ९ 

कमल हुनका देहक एक दिसि लकवा मारि देने छलनिह । बाजबो भूकब 
हुनका सं नहि दोइत छळन्हि। हम पास जाइत छलहुँ त बस आखि से 
टपटप नोर चूब लगत छळन्हि । हुनका ई बीमारी जखन नहि छलन्हि 
तखन वह ड्राइवर क सोहन 'काका? कहब सिखौने छळीह--नहि त, 
वाद मे सुनने छलहुँ, बाबू जी के सेहो ई पसिन नहि छुलन्हि । 
[ किछु काळ चुप्पी छगा कए ] हँ, जे कहैत छुलहेँ । एहिना, जश्न 
हम आठम कि नवम कक्षा मे पढ़ेत छलहुँ, तखन एक दिन एक अदूभुत 
घटना भेळ) आ हमर सबटा प्रश्न क जन्म भेळ ओही घटना क 
बाद । 

चाल्यकार--की छुछ ओ घटना ? 

फम्रछ-एक दिन मोहन काका क संग गाड़ी मै घमबाक लेछ निकळळ 
छलहु । एम्हर ओम्हर दु? कए घमबाक बाद हम कहलछहु जे काका 
आब हमरा शहर क दोसरो रास्ता देखाउ । ई मैदान, ई नदी क 
किनारा--ई सब त बड़ घुरान भ' गोळ अछि । तीन चारि घेरि जखन 
से कहलहुँ, तखन झो हमरा नव-तब रास्ता सँ छ' चछछाह। एक 
जगह गली दिसि देखा कए ओ कहळन्हि- इयेह थीक ओ बस्ती, जतय 
हम रहैत छी । बस, हम तलन जिद पैडहुं, जे हम हुनक घर देखब) 
घर मे के-के अछि से सब दैखब। थो डरि गेछाह आ? हमरा कतयो 
वुर्फबाक चेष्टा कळन्हि, मुदा हम से सब किछु सुनबाक लेछ तैयार नहि 
भेलहुँ । तखन वाध्य भ! कए ओ हमरा ओही गळी द? कए ल' गेलाइ । 
हम ओढी दिन पहिल वेर से सब किछु देखछहूँ, जे हम कद्टियो ने 
सोचने छलहूँ, ने देखने छलहुँ । 

सती--की देखळहुँ ? 

कमढ-मोहन काका क घर पहुँचबा सँ पहिनहि ओहि गळी भे देखलहु-- 
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हमरे पता नहि छळ | तकर बाद हमर मन मे प्रश्न उठळ--*कियेक १ 
किथंक ई सब गरीब अछि ९ हम सब कियेक एन नहि झी ९ तीन" 
चारि वर्ष बीति गेल एकर उत्तर क खोज मे घुरेत-घरत। तकर बाद 
कालेज मे गेलहुँ, आ? ओतय परिचय भेळ अजित आ प्रीति से । 

नाथ्यकार--श्ो सब फे छलाइ १ 

कमछ-- हुँसेत ] हमर नाटक क दू पात्र । हमरहि संग एकहि कोलेज मै 
पढ़ेंत छलाँह । हमर खोज मे ओ सब हमरा मार्ग देखोने छळ! 
[ किछु काळ निःशब्द रहबा क बाद | एक दिन हस) प्रीति आ? अजित 
कौलेज क घाद कत्तहु घमे गेल छलहुं, शहर से बाहर । हम ओहि 
जगद सँ परिचित नहि छुलूहूँ, मुदा *ओतहुका सौन्दर्य हमरा नीक छगेत 
छल। जतथ पहुँचछ छलहु ओ छळ एकटा पुरान जराजीर्ण महल । 
तखन ओतय हमही तीन गोटे छलहुँ--आर क्यो नहि. देखाइ पडत 
छुछ। था छियह, अनिरुद्ध थीक अजित आ' सती छथि प्रीति। 
[ नाट्यकार माध हिळा कए अपन सहमति प्रकट करेत मंच क एक 
कोना में आवि जाइत छथि। कमछ अपन कहानी कहैत दशक क 
दिसि भागा बढ़त छथि । ] तखन हम ठाढू किछु सोचि रहळ छु! 
प्रीति एक कुर्सी पर बेखल किछु पढ़ि रइळ छळ आ? अजित ससोजित जकाँ 
पद्चारणा क' रहळ छळ । [एतमा क कहबा क संगहि संग प्रीति 
एकटा कुर्सी छ? कए बेसि जइत छथि; अजित पद्चारणा करे छगेत छथि । 
मंच क आळोक घीरें-घीरं मद्विम भा जाइत अछि | एहि बीच नाठ्यकार 
प्रस्थित होइत छथि । ] 

अजित--कसछ | 

कमळ--[ कनेक 'योंकेत ] ऐं ९ 

अजितं--की सोचि रहल छड ९ 

कमछ-सोचि रहळ छी, दिन त शेष भ? रहछ अछि... ... | 

अजित --त की ? 
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कमछ-फेरो जाय पड़त अपन घर मे... ... 

अजिष-[ हसेत ] घर नहि, कहह, प्रासाद भे-- 

प्रीति— [ अपन पुस्तक कें बन्द करत ] हँ, विशाळ राजप्रासाद मे, किळा 
सेहो कहि सकेत छी | नहि कमल ? [ हँसि देत छथि ] । 

कमळ - नहि प्रीति, ई हँसबाक विषय नहि थीक | जहिया सँ आँखि खुजळ, 
तद्विये से हम प्रति पछ प्रति दिन कोना क ओहि महल मे दिन बिदा 
रहल छी, से हमहीं जनेत छी । 

अजित-कमळ, हम त तोरा बहुत दिन पहिभहि सँ कहि रहळ छियस्हु 
छोड़िदे......... 

कॅमळ--तोरा छेछ कहब आसान छह, कारण तों सत्ते अपन घर-परिवार 
के छोडि कए पार्टी छेछ काज करेत छह । 

अजित-त तोंडू करह ने। हम सब त तोरा चाहते छी । 

कमछ-सेह जॉ सत्य थीक, त आड धरि पार्टी क कोनो मीटिंग मे हमरा 
कियक नहि थाबे देलक | 

अजित--कमळ, ककरा कोन अधिकार देळ जेतेक, ककरा कोन लक्ष्य सँ 
पठाओल जंतेक, से सब निर्देश ऊपर सँ अबैत छेक। तोहर विषय 
मे हमरा जेन निर्देश भेटल छुछ, तहिना केलहुँ । 

कमळ ओ | हमरा सँ तोहर सेह सम्बन्ध छह जे--। 

अजित--[ कमळ के टोकेत ] बहु कमळ, भूल क? रळ छइ। राजनीति 
मे ऐवाक घाद किछु शब्दा, किछ सम्बन्ध निरर्थक भ? जाइत छैक । 
जहिया सँ हम पार्टी मे ऐळहुँ, तहिया सँ हमर माय, बाघू जी, भाइ; 
बहिन, मित्रहु सँ बढ़ थीक हमर पाटी आए तकर निर्देश । 

कमल -तंकर माने तों हमर मित्र नहि छह ९ 

अजित~कओ हो! हम तोरा कोना बुमाबी जे......तों हमर भित्र छह, 
जता पहि पृथ्वी क समस्त श्रमिक, किसान हमर मित्र छुथि | 

प्रीति--पितबाक देर धरि दुनू क कथोपकथन सुनि कए ] माने इयेह झे 


(७ 
अजित बाबू पर कमळ बाबू क तेहने अधिकार छन्हि, जेहन प्रीति 
पर कमळ बाबू क छन्हि--बस, ककरहु सँ ककरहु कोनो विशेष मित्र- 
ता नहि रहि सकेत छेक। घुझलियेक ? [ कमळ से पुछँत छथि । कमल 
एकटक प्रीसि क दिसि देखेत रहि जाइत छथि 1 की , नहि बुझछियेक १ 

कमल --[ माथ हिलबैत ] बुकलहुँ । 

प्रीति--अजित, आइ बड़ देर भ? रहळ अछि । 

कमळल--हँश अजित । जखन धुरे पड़ने करत, तखन देर क कए ळाभे की | 

प्रीति-माने ९ [ एक घेरि कमल आ? एक बेरि भजित के देखेत छथि । ] 

अजित किछु, काल चुप रहि कए ] आइ हम सब घुरब नहि कम । 

कमळ --से की ? कमळ डर चारू कात देखेत छथि। ] 

अजित-[उच्च छर हँसि देत छथि ] कियेक ९ तोरा डर होइत छद ? 

कमछ--नहिं... ...ङ-डर कथीक ? सुदा एतय रहब कियंक १ 

अजित--तों की बुझछद्द हम सब घुमे आयछ छी ९ 

कमछ--[ आश्चये से | तखम | 

अजित-तों कोना सोचि छेलह कमळ ज अपन सूत्यवातन समय नष्ट क॑ 
कए तोरा छ' कए इम सब एतय घुमे आयब | 

प्रीत--६म सब एतय एकटा काज सँ आयळ छी । 

कमछ-काज सॅ कोन काज से ९ 

अजित--से किछु काळक बाद पता चढने करतह। एखन मात्र एतबाक 
कहि सर्कत !छयद्द जे तोरौ एतथ पार्टिये क निर्देश सँ थानल गेल 
अछि । एतवा कहबाक बाद पुनः सब क्यो निःशब्द म जाइत छथि! 
मंच पर अत्यरुत अएप आलोक पसरळ छल, जाहि से परिवेश रहस्या वृत्त 
अकां छागि रहछ छळ एवं पात्रसब पहिळ्के जकाँ ठाढू, बेसछ आ? 
पदचारणा करेत छुछाह । दू एकटा नढ़िया, कुकुर आए किह विचित्र 
पक्षी क चीस्कार भासछ अबत अछि । ] 

प्रीति~आइ आ सब किछु वेसिये देर क' रहछ छथि । पहन त कहियो 
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नहि होइत छळ | फी बात थीक ? 

अजित--नहि, एहन त नहि हैबाक चाही। [ अपन घड़ी क दिसि देखैत ] 
आब त हमरो बुश्चिन्ता होमय छागछ | चछह, कनेक आगाँ बढ़ि कए 
देखेत छी । [ पुनः कसळ क दिसि देखेत ] नहि, तों रहह । हमहीं देखि 
रहळ छी जे आन कोनो साथी आयछ छथि वा नहि । 

प्रीति--[ हँसेत ] कियेक हम सब नहि रहय, त कमळ डरि जेताइ की ? 

कमळ --एहि मे डरचाक कोन प्रश्न उठेत छेक | 

अजित--प्रीति, कमळ केत डर हैवे नहि करतेक | अहाँ डरि सकेत छी । 
[ पहि बात पर प्रीति झा? अजित दनू हसि देत छथि । कमल चेष्टा कः 
कए हँसेत छथि स्छानरूपें ] अच्छा, त हम आनि रहल छी, कनेक खोजि 
कए | [ अजित मंच सें निष्कान्त होइत छथि । | 

कमळ--[. अजित क निष्क्रान्त हेबाक बाद प्रीति पुनः अपन हाथ मै धरह 
पुस्तक मे मनःसंयोग करत छथि । कमर पहिनुके जकाँ किछु काळ चुप 
भए ठाढू रहैत छथि, सुदा अस्थिर चित्त जकाँ बार-घार प्रीति दिलि 
देखेत छथि । तकर बाद घरि कए प्रीति क पार्छां जा कए दुइ-पक बेर 
पद्चारणा करेत छथि और पुनः जेना साहस-संनय क? कए कहैत 
छथि] प्रीति | 

प्रीति--[ प्रीति एकटा चेन्ह राखि कए पुस्तक के बन्द क' कए कहैत छथि ] 
बाज! 

कमल--[ प्रीति आँखि उठा कए जखन सँ कमळ दिसि देखब शुरू करेत 
छथि, तखनहि सँ कमळ जेना मन्त्रमुग्ध भ' जाइत छथि । ] म-माने... 
| कहि कए पुनः चुप भ! जाइत छथि ] 

प्रीति--की भेल! 

कमळ --[ दीर्थश्बास त्याति ] नहि, किछ नहि । [ माथ भुका लेत छथि । ] 

प्रीलि--{ हँसेत ] की बात थीक ? ई दीघेश्वास, ई माथ सका छेब। की 
भेळ अछि भहां क॑ | 
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कमळ--प्रीति......प्रीति, की बात थीक से अहाँ किछ नहि बुक्ति रहल छी १ 
[ कमल आहत होइत्त छथि । ] 

प्री वि--[ पुस्तक क॑ एक दिसि घरत उठि कए ठाढ़ होइत छथि, मुख गम्भीर 
छन्हि] एद्वि सभक जे अर्थ होइछ से नहि होमे त सेइ नीक । 

कसक-- दुःख सं उद्विग्न स्वरं | सती ! 

प्रीति-[ कमळ क दिसि माथ उठा कए देखेत ] हैँ, कमळ बाबू । समस्त 
आशा-आकांक्षा जकाँ हमर प्रेसो पाटिये पर अर्पित अछि । 

कमछ--[ उत्तेजित भए] आोफ। पार्टी-पार्टी-पार्टी | किरोक ? हमर 
अहाँ क अस्तित्व क कोनो मोल नहि? हमरा सब क हँसबा-कानबा क 
कोनो अधिकार नहि १ 

प्रीति-~अपना छेळ नहि; हम सब जे करेत छी पार्टिये क छेछ करेत छी | 

कमळ -तखन हमर पिताजी क बनाओल किला क संग एहि पार्टी क बना- 
ओळ फिला क अन्तरे की रहछ १ ओतहु हम कानि नहि सकत छलहुँ, 
एसहु...... 

प्रीति--झूढ ! थोतय अहाँ क॑ कानबाक सुयोग नहि भेंटछ। से भेंटने त 
अहूँ अपन माय जकाँ...... [ वाक्ष्य के अद्ध समाप्त राखि कए चुप भ 
जाइत छुथि। | 

कमछ--ठीक अछि । मानि लेल जे पार्टी हमरा सब के कोनो किला मे बन्दु 
नहि केने अछि । सुदा कनेक नीक अर्का सोचि कए हमरा कहू त प्रीति 
दाइ--जो अहाँ हमरहि सँ प्रेम नहि क” सकेत छी, त देश से कोना 
करब ! 

प्रीति-[ हसेत ] हम दोसरे दिसि सँ सोचेत छी कमळ बाबू। हम अहाँ 
सँ, | दर्शक मे से किनकहु दिसि देखा कए] डिनका सँ, हुनका सँ...... 
वा ध? लियह अजिते सँ जो प्रेम करेल रही, त देश सं कोना प्रेम क' 
सकेत छी ! 

कमछ--ओ | तखन अहाँ कहे चाहैत छी भे अजित क आहा सं कोनो 
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सम्बन्ध नहि अछि ! 

प्रीत्ति--हैं, रहत किरैक नहि । ओहो हमर मित्र छथि, जना अहाँ...... 

कमछ->यस ? और कोनो सम्बन्ध नहि). है 

प्रीति --हैँ, सम्बन्ध आरो एकटा अछि । जखन हमर शरीर क भूख छगैत 
अछि, तखन से भूख हम अजित सँ वा पार्टी क कोनो मेम्बर से भेटा 
छेत छी । 

कमल चीट्कार क” उठेत छथि ] प्रीति | झाहाँ...... झहोाँ,..... ... 

प्रीति-हम प्रीति छी; कमल! हमरा भूख छगेत अछि त हम तकर निषृत्ति 
करेत छी । हम कोन अन्याय करत छी १ 

कमछ-मुदा प्रीति, मात्र देहक लेछ अहाँ अजित सँ...... १ 

प्रीति - मात्र देह क लेल नहि, पार्टियोक हेछ। अजित एक नाम थीक 
कमळ बाबू । हुनक नाम कमलो भ' सकेत छळ वा ओईँ अजित भ' 
सकेत छढहुँ । 

कमल--न...नहि । नहि, बस......आब हस किछ नहि सुने चाहत छी 
प्रीति दाइ। - 

प्रीति-आहा गोसा गेलहुँ १ एहि मे गोसेबाक कोन बात छल ९ [ हॅसि देत 
छथि। ] 

कमळ--क्ाहाँ,..... अहाँ क कोनो रुचि नहि अछि प्रीति १ हम सघ की पशु 
थिकहुँ ? 

प्रीति--हेँ, ठीके कहळहुँ । हमरा सब के जखन भूख ळोत अछि) तखन हम 
सब पशुऐ भ' जाइत छी । हम अपन माय के तहिना देखने छी था! 
नौकरी चलि गेळाक बाद जखन मूखछ रहै पड़ेत छलन्हि तखन बाबू- 
ओ जी मे सेह पशुता देखने छी । कमळ बाबू; तखन हमरा सभ क 
कोनो रुचि नहि छळ । हम सब देखेत नहि छुलहुँ--ई मांस धीक वा 
तरकारी, रोटी बा चार, टटका या बासी, जुठ थीक बा नहि 
रुचि तकरे होइत छेक) जकरा पास पाइ रहैत छेक, खाग रहैत छक, 


द्‌ 


जकरा चरूकार हजारो शरीर रहैत छेक | अहाँ ते हसरा चिन्हलह , 
मे हमर समाज कें । हम प्रीति छी कमल बाबू) अहाँ क छाइबर मोहन 
काका क कस्या, जिनका अहाँ क बाबू जी बाद मे छालि मारि कए 
अगा देने छलथिन्ह । 

कमळ -अहाँ सेह छी ९ 

प्रीति--नहि कमल; हम बहुत बदलि गोळ छी । [चुप रहि कर] अहा 
आबहुँ हमरा सँ ग्रेस करत छी ? [ कमछ माथ झाका ळत छथि। ] 
उत्तर दियह ९ [ कमळ के तथापि निश्त्तर ठाढ़ देखि कए ] अराँ 
भरिसक हमरा सँ घृणा करब शुरू क? देलहँ । से जहाँ सन छोग क 
छेल स्वाभाविफे धीक 1 जहाँ हमरा से जे किछु सुनलहु , तकर बाद 
त हमरा संग कोनो सम्बन्ध नहि राखे चाहब ने? 

कमछ--से कियेंक ? सम्बन्ध त रहने करत। हमहु त आब झडी क पार्टी 
क सदस्य छौ | ......... किन्तु । 

घ्रीसि~ किन्तु की ९ 

कमछ- किन्तु अहाँ आन कोनो पार्टी मे कियक ने गेळहु जतय कमेक 
ओर विशदता.........? 

प्रीति--बौक पाठी मे गेलहुँ । कैक घाट क पानि पीळहुँ | सभक एकहि 
शालि एकहि स्वाद । सब पाटी क नेता मब के चाही अपूव सुन्दरो 
अप्सरा सन स्टैनो आ? सेक्रटरी; सब के चाही चेला-चामुंडा सब क 
फँसेबा लेल इन्द्र-घ बुषी रंग क जाळ ! 

कमछ--भ' सकेछ) अहाँ अतिरंजित पक्ष मात्र देखि सकलियेक | 'चरित्र- 
यानो लोग 

प्रीति--सहि कमळ बाबू । चरित्र आव कतय रहलेक ? सभक लक्ष्य छन्हि 

चन) कादस्थ और कामिनी। करोड़ मे एकाध गोटे थे चरिश्रवान 

झथियो त हुनका ओहि ठाम अपनहु परिवार क ढैछ फटहो धरि 
नहि जटेत छन्हि । ओ आन के कतय से आश्रय द? सकत छथि १ संभ 


~? 
0 


दरवाजा खटखटा कर तखन हम एतय आयढ छी ! 

कमळ--[ अर्थ-पूर्ण दृष्टिएँ देखि कए मुसकुराबेत ] तखन हम देखि स्हल 
छी जें जतय आहाँ छी ततय आबि कण हमहूँ कोनो भूछ नहि 
कने छी ! 

प्रोति--भूळ केलहुँ कि ठीक केळहुं, से धरन त आब उठते नहि अछि । 
एतय इच्छा और संचि क अवकाश कतय... ...... ? [ ताबत्‌ कोलछाइलक 
शब्द सुनना जाइछ । क्यो-क्यो कहैत छथि--'इणेह एम्हरे...... हॅन्ह... 
एहि दिसि चलळू......एही दिसि'-हत्यादि। प्रीति आ? कमल दुनू 
चकित भ? उठंत छथि। तखनहि मंच पर माधव बाबू क भूमिका से 
नाख्यकार, अजित क भूमिका मे अनिरुद्ध, आ? आरो पाँच-दस गोटे 
प्रविष्ट होइत छुधि। माधव अजित, कमल आ प्रीति के छोडि कए 
बाकी व्यक्ति मंच क सीढ़ी से नीचाँ उतरि कप दर्शक क आसन मे बेसि 
जाइस छथि । ] 

अजित--माधव बाबू ! इणेह छथि कमळ, हमरा सभ क नव साथी । आइ 
सँ ओ हमरहि सभ क ग्रूप से रहताइ- सेन्ट्रल कमांड से हमरा इशे 
आदेश भंटळ अछि । 

माधब-हूँ-हूँ, से हम जानेत छी। [ कमछ सँ ] नमस्कार । 

कमळ--[. हाथ उठा कए माधव बाबू कं नमस्कार करंत अजित सँ घूछेत 
छथि ] हिनक परिचय त नहि देलहुँ । 

माधब हँसंत ] अपन परिचय हम अपरहि देत छी । हमर नाम माधव 
मिश्र। एहि ग्रुप कं चढोबाक भार एखन हमरहि पर पडळ अछि । 

कमळ--अहाँ क नाम त इम सुनने छी | 

अजित--कतय १ 

कंसळ---कॉलेज मे कोनो-कोनो मित्र क मुहे... ...तकर बाद, ओहि दिन 
एक अखबार क निबंध मे सेहो ...... 

माधष--तखन त देखेत छी, हम एक विख्यात ब्यक्ति भ? उठल छी, ऐं १ 
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[ हुँसि देत छथि । ] 

अजित- व्यंग्यात्मक स्वर ] हँ, कोनो-कोनो नेता क मास त कखनहु- 
कखनहु पार्टियों से बेसी भ? जाइत छन्हि । 

माघब--[ प्रीति सं] आइ काहिह देखैत छी अजित हाँ स्सिओ-ठट्ट नहि 
बुझेत छथि । [ अजित एहि बात पर रुष्ट होइत छुथि । प्रीति एक बेरि 
माधव बाबू आ? एक बेरि अजित दिसि देखेत छथि । 1 

कमळ--हम सच आइ अधीर भ' कए अहाँ सभक प्रतीक्षा वरेत छलहुँ । 

माधध-- हँ, हमरा सब क॑ किछु देर भ' गेल आये से । 

प्रीति--से कियेक ? अहाँ के त कहियो एहोक देर नहि होइत छल | 

अजित---[ व्यंग्य करेत ] आब चिरूयाँत सं गेल छथि, तें...... 

माघब--[ ठहक्का पाड़त ] नहि, देखेत छी अजित एखनहु किछु-किछु ठट्ठा 
करेत छथि । 

अजित--महाजनः येन पश्चेन गलः स पन्था । 

्रीति-ई सब त हैते रहल । मुदा, एखन हम संब जाहि काजक लेछ भायळ 


माघब--अचश्य$ अवश्य | देश त केबळ एहि ऐेछ ऋ? रहल छलहुँ जे और 
किछु गोटे आनि जाथि, किन्तु एम्हर त देखेत छी जे [ दर्शक-वुर्द 
दिसि देखबेत कहैत छथि ) बहुत लोग जमा भ? गेल छथि । 

प्रीति~सब सं पहिने की हैत १ 

अजित--अडाँ पहिने एतय उपस्थित सब सदस्य छोकनि से माधव बाबू क 
परिचय करा दियन्हु । 

प्रीति मंच क सम्मुख भाग से ठाढ़ भण प्रेक्षकवृन्द दिसि देखेत ] साथी 
छोकनि, भाइ अपने छोकनिं क समक्ष हमरा सभक जनप्रिय नेता एषं 
पूर्वाचछक प्रधान ई [ माधव नाथू दिसि इंगित करेत ] माधव बाबू ठाढ़ 
छुथि । नवीन साथी छोकनि क जानकारी क लेछ ई कहब आवश्यक 
अछि ञे हमरा सभक ग्रप क समस्त काज क दायित्व केन्द्र क दिसि 


~ 


सं हिनकहि देख गेल छन्हि। आइ पार्टी क अगिछा कार्य-क्रम क 
विषय से ई किछु कहताह । 

माधव ~ [कनेक विहुँसँत प्रीति सँ ] अहाँ त ततेक ने बढ़ा कए... [ छगछ॒हि 
प्रक्षक-इन्द दिसि घरि कए ] घन्धुगण, सेंट्छ कमांड क ई निर्णय छैक 
डो बाहर सँ देखेवा क लेल देशा-कालामुसार जनतन्त्राद्‌, अ्हिसाबाद 
बा आन कोनहु बाद क दोहाई भनहि द्‌? देल जाय, किन्तु आन पार्टी 
सभक रबंग्रा एवं देश क हवा कं पेखेह है आबश्यक अछि झे हमरा 
छोकनि क पाटी मे सशक्त तथा कठोरतम अनुशासन हो । सम्प्रति 
केन्द्रीय कमांड क निर्णय ई शेळ छेक जे पार्टी क और विस्तार केळ 
जाय। शहर मे रहनिहार विरोधी नेता और कार्यकर्ता सभक भार 
हँ पृथ्वी के हलळुक करबा मे हमरा सब कें नीक सफळता भेंटळ, किन्तु 
हम सब कि मान्न एतबहि सँ सन्तुष्ट रहब १ [ एक बेरि घार कात देखि 
कए] नहि; हम नहि रहब । कारण, ताहि सँ पार्टी क व्यापकता मे 
बाधा हैत और सत्ता सँ दूरल्व बढ़ेत जायत । जाहि. देश क अस्सी प्रति- 
शत निवासी किसान अछि, ताहि देश मे आरदोळन करबाक लेळ 
हसरा सब कॅ गाम-घर दिखि बेसी दृष्टि देभे पडत । समस्त शोषक-घर्ग 
स एहि धरती क॑ मुक्त क' देसे पडत । 

अजित--[ बाधा देत ] से त नीक । मुदा केन्द्रीय नेता छोकनिक झे 
बिचार हालहु मे प्रकाशित भेळ छन्हि ताहि सँ त एहि मे बिरोध प्रतीत 
होइछ । 

माघब--अजित, जखन नाष डूबे छौत छेक तखन माकी कें नाव खेबेक 
नियम आ उपाय पर रिसर्च करबा क समय नहि राहि जाइत छेक । 

प्रीति--ई की कहैत छी १ तकर अर्थ ई जं हमरा सभक चेयरमैन क निर्देश 
सं चरि कए ई पार्टी डूबि रहछ अघि ९ 

माधव--थियोरी नीक. वस्तु थीक प्रीति) जों तकर प्रयोग देखि कप तकरा 
पर पुनः विचार केळ जाय। आन-आन देश मे जेना विप्छब भेल 


छळ, हमरहु देश मे तहिना हेत, तकर कोन ठेकाना ? 

अजित--मुदा ताहि छेछ पार्टी लाइन के बदले पड़त, थिथोरी के बदले 
पड़त । 

माधव - हम त ई नहि कहि रहल छी जे थियोरी कं एना बदलू जाहि सँ 
पार्टी आमूछ बदलि जाय । 

अजित- जखन तर्क करब अहाँ कें पसिन नहि, तखन तर्क नहि करब , 
मुदा हमर एकटा प्रश्न क उत्तर दियह | 

साधव--[ इँसमुख भए ] कटू | 

अजित--अहाँ बत्तमान पार्टी छाइन सँ हटि कए हमरा सब के जे निर्देश द्‌? 
रहळ छी, तकर पाछन हम सब करब! मुदा जों पार्टी हमरा सँ, 
हिनका सं वा हुनका सँ तकर कॅफिथत मांगी, तखन...... | 

माधष--कफियत देबाक काज हमर थीक, कारण अह सभक समस्त 
काज क लेछ दायी छी हम । 

अजित--बेस | तखन त कोनो समस्ये नहि...... । [ प्रीति दिसि एक बेरि 
'तियक हट्टिय देखेत चुप भ? जाइत छथि । ] 

प्रीति--तखन हमरा सभक काज की हैत ? 

माघव--प्रथघ काज हैत गाम से घनिष्ठ परिचय प्राप्त करब । 

कमछ--कहहुँ ; तकर बाद ९ 

माधव--तकर बादे हम सब कोनो काज शुरू क! सकत छी। [ किछु काल 
चुप रहि कए | तकर बाद शोषक सब कं खतम करबाक ऐेळ गामक 
शोषित मजदुर" किसान सब के हाथ मे लेमे पड़त । ई सब सब्रदिन 
अन्हारे मे रहेत छुथि। [ कहबाक संगहि संग मंच क सद्धिम आछोकों 
अदृश्य भ” जाइछ्ल । ] हिमका सब के आछोक से शानब भेल हमरा 
सभक सब से प्रधान; सब से कठिन काज | [ माधव बाबू पर अल्परेख 
पड़ेत छन्हि। अन्यान्य पात्र सब अदृश्य भ' जाइत छथि । ] मन 
राखब, सब से अन्तिम स्टेज भेळ जमीनदार आ' महाजन सभक गति 


के देह सँ पथक कः देब [ किछु काळ चप रहि कए] ककरा कतय 
जाय पड़त, ककरा ऊपर कोन काज क भार रहत-तकर निर्देश देल 
जायत अगिछका मीटिंग मे। एहि समय क मध्य कोन-कोन गामे 
सब सँ पहिने एडि काज क हेतु लेछ जाय तकर विचार करब । जौ 
अहाँ सभक कोनो समस्या होमै, त उचित जरिया सँ हमरा लग आलि 
सकेत छी। अच्छा, [ चारूकात देखि कए ] त हम एखन बिदा दैब । 
विरोधी सभक नजरि तेज अछि। सें अहे. सब साबधान रहब । 
[ अइपरेख मिझा जाइत अछि। माधव बाबू अदृश्य भ? जाइत छ्थि। 
नेपथ्य सँ एकट) कोळाहळ क शब्द धीरे-धीरे बढ़ेत भासछ अबेत अछि; 
जाहि मे कखनहु-परखनहु आते चीत्कार क शब्द सेहो मिश्रित रहेत 
अछि--कखनहु 'दुनिया क श्रमिक-किमान एक होड! भादि नारा 
सुनना जाइत अछि । सकर वाद धीरे-धीरे कोछाहळ क स्वर मद्धिम भ' 
जाइछ । अल्प आलोक द्वारा मंच के रहस्यमय जकाँ देखाओल 
जाएछु । मंच पर अजित आ' कमल उपस्थित रहैत छथि। कमल 
एक कोना मे चुपचाप ठाढ़ किछु सोचंत छथि आ? अजित अस्थिर 
चित्ते पद्चारणा करेत कखनहु-कखनहु कमळ दिसि देखेत छथि । ] 


अजित--[ पदचारणा करेत-करेत अकस्मात एक बेरि थम्हैत | कमळ ! 
कसळ- कह ! 
अजित--तों एखनहि केक घेरि पूछने छह जे हम तोरा आइ एतय कियक 


बजौने छी । 


कमल --तकर उत्तर एखन घरि तों नहि देने छह । 
अजित कमळ, तोहर काज से पार्टी मे असन्तोष नहि छेक, मुदा सेस्टूछ 


कमाण्ड पूर्णरूपेण सन्तुष्ट सेहो नहि अछि । 


कमळ --कियेक | 
अजित---कहैत छियह। जहिया तोरा पहिल घेरि पार्टी क मीटिंग मे 


अनछियह, तहिया से आह धरि क समय मे तों छोट-बड़ केकटा 
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ऐकशन मे भाग अवश्य नेने छड- मुदा तोहर दूटा दोष सभक नजरि 
मे खटकेत छह । [ अजित अकचकाइत छथि । ] 

कमछ--हँ-हँ, कहैत जा ! 

अजित--पहिळ, तोहर नजरि रहछदद प्रीति दिसि--आ' सब कयो ई बात 
जानंत छथि ! 

कमछ--प्रीति क दिसि हमर नजरि अवश्य पढ्छ छळ | सुदा से आइस 
नहि बहुत दिन पहिनहि से । 

अजित--ई पार्टी क डिसिप्छिन क बाहर क गप थीक कमळ । पहिने कहिया 
की भेलह से हम सब ने जानेत छी, ने जाने चाहैत छी | मुदा एखन 
तोरा प्रीति सँ दृष्टि हँटाबं पड़र्तह। 

कमळ--[ कनेक ऋद्ध भ? कए ] प्रीति पर त तोरो नजरि छह! तों कि 
बुमोत छह जे हम से नहि जानेत छी ९ 

अजित --[ उच्च स्वर हीस देत छथि ] प्रीति पर हमर नजरि अछि? सेत 
तोरी पर अछि, युनिट क आनो साथी सब पर अछि। हमरा प्रीति सँ 
ने प्रेम अछि, ने प्रीति । 

कमल- -प्रीति क देहो से नहि? [कमल सन्देहात्मक दृष्टियं अजित क 
दिसि देखेत छथि ! ] 

अजित--[ पुनः उच्च स्वरे हॅसि देत छथि ] आब बुमलियह तोहर सन्देद्द क 
कारण | प्रीति हमरा सं सब किछु कहि देने छथि । 

कमल---की १ 

अजित--[ हँसि कए ] जे कोना तों प्रेम-निवेदन फेछह आ' कोना ओ 
तोहर हाथ सँ मुक्त भेळ । [ कमळ माथ मुक्ता कए ठाढ़ रहैत छथि | | 
भरिसक तें तों हमरा पुछलह जे प्रीति क संग हमर देह क सम्बन्ध अछि 
चा नहि। [ हँसि देत छथि । | 

क्रमछ--से कि फूसि थीक ९ 

अज्ित-नहि त की? ओ त प्रीति तोहर परीक्षा लेबाक छेछ कहने छळह । 


बट 


कमछ--तखन ... .. तखन... ... 

अज़ित--[ कनेक कठोर स्वरे ] तखन किछु नहि कमल । प्रीति के तों बिसरि 
जाह । विप्छवी के कोहबर क गीत नहि, बन्दूक क गीत क पत्ता रह- 
बाक चाही । | पद्चारणा करेल ] और तों अपन दोसर दोष ब्‌? 
स सुनचे नहि केळड । सुनह। पार्टी के तोरा पर सन्देह छेक...... 

कमछ--[ चोंकेत ] की? कियैक | 

अजित--कारण, एखन घरि तों जतय ऐकशन मे भाग लेळह, ततय कोनहु टा 
मे बिशेष कोनो कृतित्व नहि देखा सकछड्‌ । 

कमल--हम त... ...हम त गेल छुँ । 

अजित- हँ, गोळ त छुछह । मुदा अखन, तोरा कोनो बिशेष काज करबाक 
हळ आन कोनो साथी कहलकह तखन तों कोनो-ने.कोनो बहाना 
बना कए... .. 

कमळ हमरा सं ककरहु खून करव, ककरहु घर छूटब नहि होइत अछि। 

अज्जित--[ व्यंग्य करत ] ओ | तखन तों पार्टी क आदेश नहि माने छह १ 

कमळ--हम चाहैत छी... ...झुदा 

अजित--जौ चाहैत छह, त ताहि मे मुदा क कोनो स्थान नहि छेक | सैह टा 
नहि, तोरा एहि बात क प्रमाण देमे पड्तन्हु'जे तों पार्टी क आदर्श 
पर विश्वास रखेत छह । 

कमछ--तकरा लेळ हमरा की करे पडत ? 

अजित- क्षे कहबह से क' सकबह ? 

कमछ--पार्टी क विश्वास आ! आदर्शक लेळ हम सब किछु क? सकेत 
छी । हम कापुरुष नहि छी! 

अजित-- विचित्र जकाँ हँसि कए ] हम जनेत छी जे तों कापुरुष नहि 
छह । तोरा माधव मिश्र के खून करे पड़तह--। 

कमळ---[ चोंकेत ] नहि-नहिं......ई की ९ 

अजित--वस ? एतबहिंटा मे पुरुपत्व भसिया गेलह | 
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कमळ --ओ की कछरिह ९ ओ त हमरा सभक नेता छुथि । 

अजित -शओ पार्टी क सिद्धान्त क विरुद्ध अपन दछ स काज छ? रहल 
छुथि। आए ताहि लेछ पार्टी क इमेज नष्ट भ! रहल अछि। 

कमछ--किस्तु ताहि लेळ खूने कियेक ? हुनका समका-बुझा कए......... 

अजित--नहिं कमछ। हुनका समझा-बुझा कए काज छेवाक चेष्टा हम सब 
बड़ केलहुँ । जखन हम अन्तिम बेरि हुनका इरोह बात कहै छगल, 
त जनौत छुद्द, ओ फी कहलन्हि ? [ कमल सप्रश्‍न दृष्टियं अजित दिसि 
देखेत छथि । सुदा अजित कमल क उत्तर क अपेक्षा बिना केनहि 
कैत छथि ] भो हमरा भत्सना करैत हमरा डरौळन्हि जे जों हम 
पुनः हुनका एहि विषय पर “उपदेश? देसे आबी, त ओ हमरा दुनिया 
सँ हँटा देताह। 

कमछ--आओ हमरा सभक नेता छुथि-- 

अजित-[टोकेत | जहन्तुम मे जाओक पहन नेता । तोरा लेल तोहर 
पार्टी बड़ छ॒द्द चा लेता ? 

कमछ--पार्टी । 

अजित--मुदा ओहि दिन हम हुनका सँ बात कहलियन्हि त हसरा पर 
बिगड़ि गेछाह । किरौक त शो चाईत छूथि ञे ओ सस्त मे बाहूबाही 
छुटि छेताइ) पार्टी क कन्हा पर हर ध' कए ओ अपन खेत ओति छेताह ! 
जों क्यों जा कए हुनका प्रशांसा करन्हि त हुनका बड़ चीक छगैत 
छन्हि। ओ......ओ......सीजर भ' गेल छथि कमल । हुनका हटबहि 
पडत | तों इ काज क' सकबह १ 

कमछ--चेष्ठा करब । 

अजित--चेष्टा नहि) करे पड़तह्‌। जों तों से नहि क' सकहू. त... ...त-- 

कमक--त की | 

अजित--त हमरहि हाथें तोरो मरे पड़तह । ` [ कमळ चौंकि उठेत छथि] 
हमरा पर सेन्ट्रल कमांड क तहिना निर्देश अछि । 


So 


कमछ--इ......ई काज कहिया करे पड़त ? 

अजित--आए) एखनहि। [कमर से एकटा चक्क, निकालि कए ] इसैह 
हैतह अस्त्र । गाम स बाहर एहि शून्य स्थान मे रिभाहबर नहिये न 
त नीक। प्रयोजन भेमे चळाबे पडतह, सुदा नहिये चछाबह त उत्तम | 
माधव बाधू कं हम एक विशेष प्रयोजनीय काज कहि कए एतय बजौसे 
छियन्हि! ओ एसगरे ओताह। 

कमल -म-सुदा....., 

अजित-मुदा की ) डर होइत छद्द डर | [ अट्ट्हास्य करे ळगैत छुथि। ] 
सुनह ! इम हुनका विषय मे जे कहलियह से सब तों हुनका कहिहन्हु 
आ तकर बादू-- 

माधब--[ नेपथ्य सँ निम्न घर मे ] अजित, अजित | 

अजित--[ मँच सँ निष्कास्त भए माधव मिश्र के छ' कए पुनः प्रविष्ट होइत 
छुथि ] आउ। अहा के कनेक देर भेळ; बेसी नहि । 

माघष--प्रीवि कं बेसा कप आबि रहल छी । 

अजित-प्रीति ९ प्रीति कियेक आयल अछि अहाँ सँ भेंट करे ९ 

साधष--अपन युनिट क कार्ज । 

अजित--मुदा हम जतबा जानेत छी, ताहि सँ त...... 

माघच--तौं बहुत किछु नहि जानैत छह । तकर बाहरो बहुत किछु होइत 
छेक, बहुत किछु करे पड़ेत अछि । 

अजित-से कोन एहन घटना एही बीच घटि गेल जे...... 

साधवब-ताहि सँ तोरा कोनो प्रयोजन नहि अजित । से सब हम बुझन । 
तों हमरा कथी लेळ बजा आनने छह, से कहह | 

अजित--से कमळ कहत । 

भाधच--[ कमळ दिसि दैखेत ] कमळ १ कियेक | ब भौमे त तों हमरा छुह । 
[ अजित एक टक देलेत चुप रहैत छथि] की भेळ छह चप 
कियेक छह ! 
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अजित--सब प्रश्‍न क उत्तर ने होइत छेक आ ने हम देत छौ । 

माधव--ओ ९ त तों हमर अपमान करवा क छेल एतय बजा आनने छह ९ 

अजित--[ हसेत ] नहि, उनटे कहळहुँ । अहाँ के आइ विशेष सम्मान 
देबाक लेळ एतय बजाओल गोळ अछि । 

माधब--ओ | त कोमा करबह सम्मान १ [व्यग्यास्मक कण्डे ] ने फुछ छह, 
ने माळा | 

अजित--फूछ त अद्धि--कमछ | अहाँ क सामनहि। [ माधव कमळ क 
दिसि घुरि कए ठाढू होइत छथि ] कमळ 0 [ इंगित करेत छथि । ] 

कूमछ-- [ गळा खखारेत ] माधव बाधू | हम पार्टी क निर्देश सँ अहाँ के 
कैकटा प्रश्‍न करे चाहेत छी । 

माधव--तकर पहिने हमहीं एकटा प्रश्‍न करे चाहैत छी। अहाँ कें कहिया 
सँ पार्टी निर्देश देमै छागछ ? जों कोनो प्रश्‍न रहितेक त केन्द्रीय कमाड 
पढिने हमरहि पूछेत । 

अजित-[माधव बाधू क कथन क बाद किछु काळ निःशब्द रहि कए ] घस ? 
भ गेल अहाँ क प्रश्न पूछब | | 

माधव--हप कमल से पुछने छी । उत्तर हुनकहि मे चाहैत छी | 

कमळ -हमरा सेन्ट्छ कमांड सँ कोना आदेश भेंटळ' से अहाँ के सेन्टूल 
कमांड से पता 'चळत । 

माधव--हमरा तकर पता नहि अछि आ तकर माने ई जे अहाँ झूठ बाजि 


अजित--नहि) झूठ त अहाँ बाजि रहळछी। [साधव बाबू क दिसि 
अंशुळी निर्देश करेल ] 

कमछ--पहिने हमर प्रश्‍न सुनि छियह, तकर बाद अद्दाँ कं जे किछु कहबबाक 

अलि, से कहि सके छी । 

माधब-पूछ ! 

कमछ--अहाँ अपन प्रभाव क छेळ पार्टी क प्रभाव के नष्ट नहि केने छिजैक | 
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अहाँ केन्द्रीय कमांड क निदेश क छंघन का कए अपनहि मर्ने पार्टी क 
सदस्य सब सँ काज नहि करोने छिरयोक १ 
अजित-भौर अझि! की अहीं क निर्देशक कारण एहि एक मास मे बीस- 
पच्चीस गोट सदस्य नहि पकड़ेछाह ( एकर दायित्व कें अहाँ अस्वीकार 
क? सकेत छी ? की अहाँ दळ क और सब सद्स्य लोकनिक सुझाव 
क उपेक्षा नहि फेने छियौक १ 
माधब--हम......हम...... 
अजित- हँ, हैं अहीं । अहाँ दोषी छी । कतेको साथी सभक खून-पसीना. 
बहबा कए एड खून धरि करबा कए अहाँ अपन नाम कमेबाक चेष्टा कने 
छी | सब सं बड़ अभियोग भेळ ई जे अहाँ क विरुद्ध लोह समालोचना 
कळक, तकरहि अहाँ निञ्जन स्थान मे पाछा सँ रिभाइबर चला कए 
अपनहि हाथं खून केने छिणैक। आब अहाँ क सब बात क पता सब 
के चलि गेल छेक । 
 कमळ--एहि अभियोग क कोनो उत्तर अहाँ क पास अछि | 
माधव--से त हम पार्टिये क लेल... ...। 
अजित-हमहुँ सब तहिना पाटिये क॑ बचेंबा क छऐेळ अहा के एतय बजा 
अनने छी। [एक दिसि सं कमळ भा? दोसर दिसि सँ अजित हँसेत 
माधव बाबू दिसि धीरे-धीरे बढुंत छाथ ] अहाँ क॑ ई जगह पसिंन पडळ 
माधव बाबू? [| घारे-घौरे अदूभुत मोळायम स्वरे कहैत छथि ] 
अहाँ क ळेळ हम बहुत ताकि कए एइन सन एक सुन्दर जगह पोलहुँ । 
एतबा {दून स हमरा मात्र नीक जगह, नीक समय भा? ठोकव्यक्तिक 
खोज छळ । आइ तीनो भेंटि गेल अछि माधव मिखर। [हुनू कं 
अशुअबंत देखि माधव बाबू क आँखि मे धीरे-धीरे आतंक क छाया 
बिस्तृत भ? रहूछ छन्हि । ] 
माघव-नहि-नहि......ई नहि... ,.. | 
अजित--हँः इये माघव बाबू! [कमळ क दिसि देखेत ] कमल! 
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माधथ--[ कमळ क चक्कू माधव बाबू क पेट मे ढुकि जाइत छर्दि । ] 
आः |] [ चीत्कार क संगहि संग अजित एक हाथें माधव बाबू क 
मुँह दावि देत छथिन्ह आ? चीत्कार बन्द भ? जाइल । धीरे धीरे 
माधव बाबू निस्तेज भ? नौचाँ खसि पडत छथि । कमळ क हाथ मे 
रक्ताक्त छुरा धरछ रहि जाइत छन्हि । किछु काळ दुनू चुप रहि जाइत 
छथि। दूर कत्तहु से एकटा नहिया क भयावह श्वर भासळ अधेत 
अछि भा? तकर संगहि संग दू-तीमटा पक्षीक भयानक शब्द सेहो 
सुनना जाइछ । कमळ चौंकि कए पाछा घरि कए ठाढ़ होइत छथि-- 
दशक क दिसि मुँह केने। हाथ सँ छुरा शिथिछ भ' कए खसि पढत छन्हि 
एवं तकर शब्द सुनि अजितो पाछाँ घुरंत छथि । प्रीति घीरं-घीर मंच 
पर अवेत छथि एवं माधव बाबू क पडळ ळह्दास क दिसि देखेत छथि । 
सुदा अजित घा कमळ क दृष्टि प्रीति पर नहि पडेत छन्डि । ] 

अजित्त-[ दर्शक क दिसि देखेत विच्चित्र रूप हसेत छथि ] हम जीति गेहूँ 
फसछ--हम जीति गेलहुँ । 

प्रीति पाछाँ सं | हैं अजित धावू, अही क जथ भेळ । [ अजित एवं 
कमळ दुनू चोंकेत पाछाँ धरत छथि । ] 

अजिल--अट्वाँ १ 

प्रीतिं अजित, हुमही छी । हम एद्दि नाटक क अन्तिम दृश्य घरि 
देखने छी । [ सीज्र त्वरे कदैत छथि] अजित! माधव बाबू मे किछु 
दोष त छलन्डि) किछु छोभो छछम्हि-सुदा एसेक नहि, जाहि टेल 
पार्टी क एहि संकट-काल मै हिमका सम बरिष्ठ नेता क हत्या कोल 
जाइक | 

अजित--हमरा केन्द्रीय कमांड सँ निर्देश भेटल छल | 

प्रीति-भूठ! ई एकदम मुठ बात थोक। वरन, हमरा केन्द्रीय कमांड सँ 
निदेश भेंटळ जे माधव बाबू के सचेत क' दी आ? अहा के......... 
पतबा मे नेपथ्य सँ एक कोलाइछ क स्वर भासल आवेत अहि | ] 

कमछ--अजित | मान्न अपन स्वार्थ क लेक तों हमरहु सँ... ... छी-छी-छी-छी 
हमर हाथर्स ई खून क चेन्ड,.. [दुनू हाथकं सलौत छथि--रक्त क चेन्ह 
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छौड़ेबाक छेछ । तावत बाहर कोळाहळ क शब्द तीव्रवर होइछ । ] 

अजित-ई...ई कथी क आवाज थीक ? क-के सब भावि रहछ छथि | 

प्रीति-इ नहि अजित । आब अहाँ के पार थीक। आब अहाँ क॑ जाय. 
पडुत । 

अजित -[ इरि कए ] कत्तय 0 

प्रीति -पार्टी छोड़ि कए, दुनिया छोडि कर आन कत्तहटु...... न्य कोनो 
जगत मे-। [ तावत कोछाइळ क शब्द एक दम पास भानि जाइछु । ] 

अजित--न-दि |! [ चीत्कार क' कए पड़ेबाक चेष्टा करेत आछि। मंच 
अन्हार भ' जाइत अछि। कोळाहल क मध्य नेपथ्य से एकटा तीक्षण 
भात्तस्थर भासळ अवेत अछि। किछु क्षण क पश्चात्‌ सब शब्द यन्द 
भ जाइछ। कमळ आगाँ बढ़ि कर मंच क एक कोना वर लाहु भ? 
जाइत छथि । हुनका पर आळोकपाप होइत छन्हि । ] 

कमछ--खून जखन शु& होइत छेक त तकर अन्त नहि होइत छेक। क्षार 
लहू क रंग एकके होइत छेक--चाहे ओ सहाजन क हो, चाहे माधव 
मिसर क। माधव बावू गेळाह, अजित चलि गेळ, दळ क फरोको 
गोळी क शिकार भेळ, पकड़छो गेल, आहि मे प्रीतियो छछीह। 


सती-[ मंच क अन्य प्रान्त पर ठाढ़ रहेत छथि । हुनको पर शहपरेख 
पड़ेत छन्हि । ] आ? कमळ १ कमल क की भेळ ? 

कमछ--[ साथ मुक्ता कए ] ओ एक लज्जा क इतिहास छल जखन सब 
क्यो पकडेळाह, हम शहर मे छलहुँ । ओहुना हम पार्टी मे नवे छलहुँ । 
तें ने कोनो निबन्ध मे हमर कृतित्व क उल्लेख भेळ, ने इम कोनो 
कृतिस्व देखा तकलहुँ । तंयहु सब के पता छागिये गेछेक जे हमहूँ 
एहि पार्टी मे छलहुँ | अखन चारूकात सँ घड़-पकड़ होमै ळागलेक तखन 
एक दिन हमहूँ तैयार भ' गेलहुँ अपना कें पुलिस क हार्थे बलि चढ़ा 
देवाक लेळ | मन मे सोचलहुँ, जे इम अपन नेता क हत्या केने छी-- 
हमरा हाथ से लून क चेन्ह छागछे अछि--हमरा त दण्ड हैन उचिते 
थोक। सुदा से नहि भेळ! 

संती --कियेक १ 
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कमछ-पुछिस आयल छल । एकहि मकान सँ हमर संगी- साथी सब क 
छ' गेल। हमरो छ? गेल छछ। मुदा, हमरा छोडि देछ गेल । 

सती--कियेक ? की भेळ छल ! 

कमळ--बाद्‌ मे पता चलछछ जे एहिमे हमर पितृदेव क हाथ छुलनिद्द । 
पहिना हम अपन प्रश्‍न क उत्तर खोज करेत-करेत अन्धकार से आछोक क 
जगत में पहुँचि गेछहुँ। | संगहि संग समस्त मंच आलछोकित भा 
इठैछ। मंच क एक दिसि कमळ आ? दोसर दिलि प्रीति पहिनहि सँ ठाढ़ 
छथि । तावत्‌ मंच आलोकितं हैबा क बाद हुनका दुनू क मध्य 
माख्यकार आ? अनिरुद्ध के दण्डायमान देखछ जाइछ। आओ सब 
कमल क दिमि आगाँ बढ़ेत छथि, ] तावत्‌ हमर पहिछ प्रश्‍न पुरान 
भ! गेल छल, कारण बिळास सँ बाहर! प्रासाद सँ बाहर अपन जिनगी 
जीबेत-जीमैत बुझि गोल छलहुँ जे चारूकात एशोक दारिद्र, किथेक 
छुक | आब मय प्रश्‍न सब हमरहि संग दीघेपथ पर चले छागछ । 
कोना एहि गरीबी फेंखून क? सकी १ कहिया दैत शो यज्ञ) के 
देखाभोस पथ १ हम अपन जीवन क सब सँ नीक मुहूर्त सब राज- 
नीति क शाततर॑ज क चाछि मे लगा देछटुँ। प्रश्नोत्तर क खोज मे इम 
तकर बाद दोसरो पार्टी मे गेलहुँ। मुदा ओतहु छोम-लालसा क 
कुत्सित चेहरा सब के देखि पड़ा कए पहुँबछहुँ सेमर कोनो पार्टी 
दिसि। ओदिना हम पथ क सम्धाने करत रहि गेलहुँ । 

अनिरुद्द -[ म्छान हुँसेत ] तकर बाद भरिसक्र दैखळहुँ जे हम सब जाहि 
चौराहा पर पढिने ठाढ़ छलहुँ, ओत्तहि ठाढ़ छी ! महि आ? 

कमळ --हें अनिरुद्ध । ई सत्र करवा क बाद आइयो देखेत छी दुनिया 
तहिना चलेत अछि--शोषक आ! शोषित क सध्य महक खाधि तहिना 
हमरा दिसि मुंह बौने ठाढ अछि--ओकर आखि मे विजय क इंगित 
छेक । नाट्यकार, अहाँ कहू, त्न हमरा सभक जीवन फ की कोनो 
मोळ नहि? हमरा सभक प्रश्न ककी कोनो उत्तर नहि ! 

नाठ्यक्ार ~ कमळ, हमरा त लत अछि--फ्यो हमरा सब के छ' कए 
एकटा भीषण उपहास करवा क लेळ किछु प्रश्‍न हाथ मे धरा कए छोडि 


हेने अछि आ? सामने राखि देने अछि ओहि प्रश्‍न सभक असर 
उत्तर | हमर, अहाँ क अनिरुद्ध क अ सती क अच्महि से जेना 
क्यो ओहि प्रश्न सभक सही उत्तर खोजबा क आदेश द्‌ दने छल । 
हम सब एकटा उत्तर के उठा कण देखेत छी त जना हमरा सब पर 
जाइ क' देत अछि, हम सब सम्मोहित जकाँ भ' जाइत छी। भा तखन 
तीन-चारिटा पात्र-पात्री मुँह पर रंग पोतने एकटा घटना क ढोबेत 
कतय सँ ने चढि अबेत अछि-भोर झुर भ' जाइत अछि एक नाटक । 
फेर, एक नाटक समाप्त दैधाक बाद जखन ' दोसर उत्तर के छूबेत छो त 
शुरू भा जाइछ दोसर एकटा नाटक | था फेरो...... 

कमछ--तखन हम, अनिरुद्ध सती--हम सब जिनगी भरि की कलह | 

सती--हमर भोर? हमर प्रम ११ 

अनिरद्ध--और हमर भूख ? [ एतबा कहबा क संगहि संग नाट्य-शालाक 
आलोक मद्विम भ? जाइत अछि । ] 

नाख्यकार--सब वस्तु क अपन-अपन भूमिका क छेछ प्रयोजन छळ! 
जन्म क संगहि संग हम सब मंच पर प्रविष्ट होइत छी-इमरा सब पर 
आलोक पडेत अछि । [संगहि संग पात्र सब पर अहपरेख पड़त छन्डि। ] 
अपन पार्ट के नीक जका कण्ठस्थ करबा मे किछु वष घीति जाइत 
अछि। आ? तकर बाद सँ चळेत रहैत अछि नाटक जकर शेष 
मृत्यु क वादे होइछ । [ तखनहि सब आलोक मिभा जाइल । 
नाख्यकार के छोडि आन-भान पात्र सब पर से अहपरेख हँटि जाइत 
छन्हि एवं मंच क अन्यास्य अंशा अन्दार भ? जाइछ । दर्शक बिसरि 
जाइत छथि ओहि नाटक कॅ! [ हसेत ] मुदा एक ने एक घेर सब कें 
मंच पर आजे पड़ेत छन्हि, हँसे पड़ेत छन्हि, काने पडत छन्हि। आइ 
छलाइ सती, अनिरसद्ध, कमछ। भरिसक काल्हि रहब अहा [ दर्शक 
सब से सँ किनकहु दिसि देखा कए], भहाँ [ दोसर दशक कं देखा 
कए |, बा अहाँ [ तेसर कोनो दशक कं देखा कए ]। आधे पडत 
एतय । कारण हम सब--सब कयो जीधेत छी एक नाटक क हेळ । 
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